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0 अज शेखे तरीकृत अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी, हजरते अल्लामा मौलाना 
$ अबू निलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी «५५४६२ 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई 
$ दुआ पढ़ लीजिये ५५४६९] जो कृछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है: 
| aes त 
॥ | तर्जमा: ऐ अन्नाह (५% ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और 
$ हम पर अपनी रहमत नाजिल फूरमा ! ऐ अजमत और बुजुर्गी वाले । 
$ دارالفكربيروت)‎ "٠ ص‎ ١ ج‎ el) 
H नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये । 
$ तालिबे गमे मदीना 
41 बकीअ 
1 व मगफ़िरत > 
+ 13 शव्वालुल मुकरर॑म 1428 हि. 
4 
1 0 ججح لح ل‎ H 
| व्छियामत व्छठशेज हअरत ४ 
H फरमाने मुस्तफ़ा "८४५४०५०५५5५. ; सब से जियादा हसरत | MH 
$ कियायत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या मेँ इल्म हासिल करने का $ 
| मौकृअ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी $ 
+ जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस 3 77 35+ 
॥ | उठाया लेकिन उस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया) | MH 
ص ۱۳۸ دار الفکر بیروت)‎ ٥۱ (تاریخ دمشق لاین عساکر» ج‎ $ 
4 
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410 दा'वते इस्लामी की मजलिस “अल मदीनतुल 


€ € ला हजरत भे शवाल जवाब €> 1 


5 ॥१॥0. -- 91 9327776311 


इल्मिय्या'' ने येह किताब ''उर्दू” ज॒बान में पेश की है और मजलिसे ۸ 
तराजिम ने इस किताब का “हिन्दी '' रस्मुल खत (लीपियांतर) करने की ॥। 
सआदत हासिल की है [ भाषांतर (TRANSLATION) नहीं बल्कि सिर्फ $ 
लीपियांतर (TRANSLITERATION) या'नी जृबान तो उर्दू ही है जब $ 
कि लीपि हिन्दी रखी हैं] और मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है। || 

इस किताब में अगर किसी जगह कमी-बेशी या गलती पाएं तो $ 
मजलिशे तशाजिम को (ब ज्रीअए Sms, Whats App या E-mail) 8 
मुत्ततअ फरमा कर सवाब कमाइये । | 


<४& उर्दू भे हिन्दी २र्मुल स्त्रत्‌ व्ञ लीपियांतर चार्ट > । 





-: राबिता :- 
मजलिसे तशजिम, मक्ततबतुल मदीना (UTR SOD MH 
मदनी मर्कज, कासिम हाला मस्जिद, सेकन्ड फ्लोर, 

नागर वाड़ा मेन रोड, बरोडा, गुजरात, अल हिन्द 


E-mall : translation.baroda@dawateislami.net 
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आ'ला हजरत «# भे सवाल जवाब 


€ येह किताब सिर्फ इमामे अहले सन्नत ००५७८४5 1 


के मुबारक मल्फूजात का मजमुआ ही नहीं बल्कि 











لبا 
बेशब्हा मा' लूमात का बुजाना भी है $‏ : 
H H‏ 
H 1‏ 
| 
। शा त्ञा हतशत A TT :‏ 

4 | 

५ 60 SACL TAA + 
0 © H 
1 
H 1 
H 1 
$ (إظها رأ لحق | لجلي)‎ $ 
1 ١ 
H 1 
H 1 
H 1 
H ला 1 
| अज : आ'ला हजरत इमामे अहले सुन्नत अश्शाह इमाम 1 
| اجر اا اة‎ 9 
' अहमद रजा खान «2५८८८5 ; 
H 1 
H 1 
$ 
H -+ पेशकश १- ' 

४१ 
$ अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) ¢ 
H 1 

H 

$ - नाशि :- 
मक्तबतुल मदीना 

421, उर्दू मार्केट, मटया महल, जामेअ्‌ मस्जिद, इ 
5 देहली-110006 फोन : 011-23284560 00 26 
TES TE IE FF GPSS 
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YS ORE उ چیہ‎ 
| नाम किताब : आ'ला हुज्रत ०४५८54८ से सुवाल जवाब 1 
शै) मुसन्निफ : इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ५५:7८ 
पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या H 
$ सिने तबाअत : सफरुल मुजफ्फर, सि. 1436 हि. $ 
नाशिर : मक्तबतुल मदीना, देहली - 6 | 
$ H 
$ ١ 
| {#... अहमदाबाद : फैजाने मदीना, तीकोनी बागीचे के सामने, मिरजापूर, $ 
: अहमदाबाद, गुजरात -1, फोन : 9327168200 $ 
$ $... मुम्बई :19-20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस के $ 
१ सामने, मुम्बई, महाराष्ट्र, 517 : 022-23454429 
H ®... नागपूर : सैफी नगर रोड, गरीब नवाजु मस्जिद के सामने, ॥ 
$ मोमिन पूरा, नागपूर, महाराष्ट्र फोन : 09373110621 | 
| ®... अजमेर : 19 / 216 फुलाहे दारैन मस्जिद के करीब, नल्ला | 
¢ बाजार, स्टेशन रोंड, दरगाह, फेन : (0145) 2629385 | 
१ &.... हुबली :.] मुधल कोम्पलेक्स, १.] मुधल रोड, || 
ओल्ड हुबली, कर्नाटक, फोन : 08363244860 $ 
* 8... हैदराबाद : मुगल पूरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, | 
م‎ आन्ध्र प्रदेश, फ़ोन : (040) 2 45 72 786 H 
€... कानपूर : मस्जिद मख्दूमे सिमनानी, डिपटी का पडाव, : 
गुर्बत पार्क, कानपूर, यू.पी. फोन : 09335272252 ( 
| ®... बनारस : मक्तबतुल मदीना, अल्लू की मस्जिद, अम्बा शाह को | 
भै तकया, मदन पूरा, बनारस, यू.पी. फोन : 09369023101 $ 
E.mail ¦ ilmiapak © dawateislami.net A 


wwwW.dawateislami.net 





WWww.dawateislami.net 






आ'ला हजरत ® भे शुवाल जवाब (1 जे « 
€ oe Eg og 1 


कुतुबे आ'ला हजरत عَلَيْهِ الرَحْمَة‎ और अल मदीनतुल इल्मिय्या 





ऋ अज: शैखे त्रीकृत अमीरे अहले सुन्नत हज्रते अल्लामा 
र मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी  ।॥' 
م‎ रजृवी जियाई «५८१४४५: 1 


nde 35 9.51 4५ मेरे वलिय्ये ने'मत, ١ 
॥ मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, अजीमुल बरकत, j 
॥ अजीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजददिदे दीनो मिल्लत, ji 
हामिये सुन्नत, माहिये बिदअृत, आलिमे शरीअृत, पीरे त्रीकृत, HM 
बाइसे खैरो बरकत, हजुरते अल्लामा मौलाना अलहाज अल ( 
हाफिज्‌ अल कारी अश्शाह इमाम अहमद रजा खान ०६५४०: बे | 


मिसाल जुहानत व फतानत, कमाल दरजा फुकाहत और कदीम ॥ 
व जदीद उलूम में कामिल दस्तरस व महारात रखते थे । आप | 
“८0५6245: की तक्रीबन एक हजार कुतुब आप 4८५८5५५४5 के | 
॥ पचपन से जाइद उलूम व फुनून में तबहहुरे इलमी पर दाल्ल हैं। * 
आप «८५४५६८५ की जिन कृलमी काविशों को बैनल अकृबामी WM 
॥ शोहत हासिल हुई उन में कन्जुल ईमान, हदाइके बर्िश और $ 
५ फुतावा रजविय्या (तख्रीज शुदा तादमे तहरीर 30 जिल्दें) भी शामिल || 


॥ हैं, आखिरुज्िक्र तो उलूमो फुनून का ऐसा बहरे बेकरां है जो बे ॥ 
॥ शुमार व मुस्तनद मसाइल और तहकीकाते नादिरा को अपने ॥ 
अन्दर समोए हुवे है, जिसे पढ़ कर क॒द्रदान इन्सान बे साख्ता |, 
पुकार उठता है कि इमामे अहले सुन्नत «५54५८5 सय्यिदुना || 
॥ इमामे आ'जुम अबू हनीफा «८५८५५५८5 की मुज्तहिदाना बसीरत 4 
४ का परतव हें । आप Jabs PI कुतुब रहती दुन्या तक ॥ 
١ मुसलमानों के लिये मश्अले राह हें । हर इस्लामी भाई और م‎ 
इस्लामी बहन को चाहिये कि सरकारे आ'ला हजरत «८८5५६८5 € 


€ की जुम्ला तसानीफ्‌ का हस्बे इस्तिताअत जुरूर मुतालआ करे । डरै), 


ED 


जहम हा سي‎ 
“اش‎ आलि. आचि ٠ 


"अहण ليم‎ यहा” ण्या 
hs. id es, i, 


} 


Bo ل‎ 7-4 e ةشر‎ 


2-4 


ل 
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आ' ला हजरत «® थे सवाल जवाब ७. ८ 
€ ४४५६५५ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर 
सियासी तहरीक '“दा'वते इस्लामी” नेकी को दा'वत, इहयाए. 

` सुन्नत, और इशाअते इल्मे शरीअत को दुन्या भर में आम करने 
॥ का अज्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्ने खूबी ١ 
॥ सर अन्जाम देने के लिये मुतअृद्िद मजालिस का कियाम अमल ॥ 
में लाया गया है जिन में से एक मजलिस “अल मदीनतुल || 
॥ डल्मिय्या” भी है जो दा'वते इस्लामी के उलमा व मुफ्तियाने । 
॥ किराम ५७४५५५४ पर मुश्तमिल है, जिस ने खालिस इलमी, ۸ 
॥ तहकीकी और इशाअृती काम का बीड़ा उठाया हे । इस के ४ 





+ मुन्दरिजए जैल छे शो'बे हैं $ 
। (1) शो'बए कुतुबे आ'ला हजरत ५८५७५५८५ (2) शो'बए दसौ कुतुब ॥ 
H (3) शो'बए इस्लाही कुतुब (4) शो'बए तराजिमे कुतुब , 
5 (5) शो'बए तफ्तीशे कुतुब (6) शो'बए तखुरीजे कुतुब MH 


1 अल मदीनतुल इल्मिय्या की अव्वलीन तरजीह सरकारे ॥| 
॥ आ'ला हजरत «५८५६5 को गिरां माया तसानीफ को अस्रे || 
* हाजिर के तकाजो के मुताबिक हत्तल वस्झ सहल उसलूब में पेश : 
४ करना हे । तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इल्मी, ॥ 
+ तहकीकी और इशाअृती मदनी काम में हर मुमकिन तआवुन फरमाएं || 
॥ और मजलिस की तरफ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी | 
॥ मुतालआ फरमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं। ॥' 
H #4५६५ “दा 'वते इस्लामी”? की तमाम मजालिस ब ॥ 
॥ शुमूल अल मदीनतुल इल्मिय्या” को दिन ग्यारहवीं और | 
रात बारहवीं तरकृकी अता फ्रमाए और हमारे हर आमले खैर को || 
॥ जवरे इख्लास से आरास्ता फुरमा कर दोनों जहां की भलाई का ( 
1 सबब बनाए । हमें जेरे गुम्बदे ख॒ज्रा शहादत, 51-1001 59131 65 


में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। $ 
5 تعالعليه والەوسلّہ‎ OAD) امين بحاة النئ‎ 9 


FY‏ ا YT‏ ااي الب ابر 
esos... es... 9...‏ 
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उलमाए हिन्दुस्तान व हरमेने शरीफैन ने गेर मुकल्लिदीन के मजहब के बुतलान पर 


फतावा जारी फरमाए या नहीं ! 


गेर मुकल्लिदीन, अहले सुनत में दाखिल हैं या नहीं ! 
फृतावल हरमैन किसे कहते हैं? 
गैर मुक़ल्लिदीन, तक्लीद के मुतअल्लिक क्या नजरिया रखते हैं! 11 


गैर मुकृल्लिदीन के वोह मसाइल जिस में इन्हों ने मजाहिबे अगबआ अहले सुन्नत से हट 
कर जुदा हुक्म जारी किये | 12 


कियास को न मानने वाले के मुतअल्लिक क्या हुम है ! 


मुसल्लाए अरबआ से क्या मुराद है नीज गैर मुकृल्लिदीन इस के मुतअल्लिक क्या 


नजरिया रखते हैं! 
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كص 
حل 


हनफियों की नमाज, गेर मुकल्लिदीन के पीछे जाइज है या नहीं ! 


पशवाए गैर मुकृल्लिदीन “मौलवी नजीर हुसैन” की गवर्नर हिजाज के 
हुजूर पेशी और तोबा नामा 


उलमाए मक्कए मुअज्जमा के सरदार मौलाना मुहम्मद सईद बाबसील का आ'ला 


شم 


- 
0١ 


م 
जे‏ 


हजरत :»9 ४७ के नाम खत ओर आप के फतावा की तस्दीक 


- 
إل 


रवाफिज के गुमराह कुन अकाइद ओर कुफ्रिय्यात 


नेचेरियों का संगे बुन्याद ओर इन के अकाइद 
वहाबियों के खयालाते बातिला ओर अकाइटे फासिदा 
गेर मुकल्लिदीन के अकाइद व नजुरिय्यात 


د« 
- 


इजमाअ व कियास की ता'रीफ़त और इन के अहकाम 
तक्लीद की अक्साम और इन के अहकाम 
जरूरियाते दीन की तारीफ ओर इन के अहकाम 


जिन्न व शयातीन के बुजूद का इन्कार और बदी को कुव्वत का नाम जिन या 


७) | دجا‎ 
> 


(> 
प) 


शैतान रखना कुफ्र है 


)>( 
دري 


अल्लाह ريل‎ 5 लिये मकान व TAT 21 जहत मानना कुफ्र है 


किसी मुसलमान मुकल्लिद को मुशरिक कहना कलिमए कुफ़ है 24 


N | >‏ 
دما | ظط 


ل حم حم 
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7 
फ़सिक की इक्तिदा किस सूरत में जाइज है ओर इस जवाज के क्या मा ना है ! 27 
ः 
बिदअतियों के साथ खाना पीना, शादी बियाह करना, इन की इयादत करना ओर 
इन की नमाजे जनाजा पढ़ना मन्भ है । 


किसी मस्लिहृत के तहूत मुसलमान को मस्जिद से निकाल देना या आने से रोकना 
जाइजु हे या नहीं ! 


सुनियों की नमाजे बा जमाअत में किसी गेर मुकल्लिद का शरीक होना मजहबी हज 
शरीअत की रू से हनफियों को येह हक हासिल है कि वोह गेर मुकल्लिदीन को अपनी 


नसारए नजरान का वफ्द मस्मिद शरीफ में किस हैसिय्यत से दाखिल हुवा था और 
हुजूर नबिय्ये करीम (4५५०१५४०७० ने इन्हें मनम क्यूं न फुरमाया ? 


कुफ्फार का मसाजिद में आना फुकहा की नज में कैसा है ! 


कुफ्फारे मस्तामिन पर मुहहय्याने इस्लाम का कियास सहीह हो सकता है या नहीं !। 34 


मस्तामिन किसे कहते हैं! 


बानिये मस्जिद या अवलादे बानिये मस्जिद के होते हुवे कोई दूसरा शख्स इस्तिहकाके 


® 


® 


== 


دي 


دروا | دري 2 دري دي دوا دي دري 
5 | هسم >> >> | لت کل (आ‏ 


١ नहीं 


इमामत का दावा कर सकती है या नहीं! 





ED काका परा एए री याया 
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९ 2 | इमाम व खूतीब के हेते हुवे किसी दूसरे को इमामत व खिताबत का हक हासिल है या नहीं | 35 


دوا 
3 


29 3 से क्या मुराद है ? 


गैर मुकृल्लिदीन से अस्ल नजाअ (झगड़ा) किस बात पर है? 


دي 
إل 


बुलन्द आवाज से आमीन कहना कैसा है ! 
रफअ यदैन करना कैसा है! 


دي 
إل 


शीआ के पीछे नमाज जाइज है या नहीं ! 


دوي 
5و 


तबर्राई किसे कहते हैं ! 
जो शख्स जरूरियाते दीन का मुन्किर हो उस के पीछे नमाज का हुक्म ! 39 


دوي 
® 


| 

आ'ला हजरत २८% ने कीन कोन सी कृतुबे अहादीस दर्स फाई हैं? 

1 
कुतुबे अहादीस की दर्जा बन्दी और तरतीब कया है ? 


सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में किसे पौकिय्यत हासिल है ? 
(९ | “तवलीद करना" किस मजबूरी के तहूत जरूरी है ! 


حا 
ص 


حل 


دوا دما 39( دوي नीळ‏ 
० ०] 26‏ ® ® س دري 
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€ 4 1 

3 4 
45 


मुज्तहिंद को तक्लीद जाइज है या नहीं ! 
हुजुर नबिय्ये करीम ,&»£«॥४०( के जमाने में आम मुसलमानों का मजहब क्या था! 





हुजूर नबिय्ये करीम &#£«॥४०४ के जमाने में मुसलमानों का मजहब हनफी, शापेई, 
मालिकी ओर हम्बली था या नहीं ! 

अश्भरिय्या और मातरीदिय्या कोन लोग हैं ! 

Te THT से मुतअल्लिक एक सुवाल 


حل 
ل 


सवादे आ'जूम से क्या मुराद है ! 


إل 


“शर्ह॑ मुसल्लमुस्सुबूत'" की एक इबारत का जवाब 
“हुज्जतुल्लाहिल बालिगा” में बतौरे ततिम्मा शामिल की जाने वाली चन्द 
इबारतों की निशान देही । 


इस्लाम में “कानूने असली” क्या है ! 

हृदीस, कानूने अस्ली नही बल्क कुरआने मजीद के ताबेअ है । 

किसी अग्र में नजाअ और इख्तिलाफ वाकेअ होने की सूरत में मुसलमानों को 
“कानूने असली” की तरफ रुजूअ करने का हुक्म | 


50 
पता की का तरफ! 


प) 


n 


मुसलमान की क्या ता'रीफ है! 
क्या मुसलमान होने के लिये जुरूरियाते दीन पर ईमान लाना जुरूरी है, कृत्‌ 
“कलिमा गोई” काफी नहीं है ! 

(९|८५७८०७०५० फरमाने कौ वजह ! 


(शा 
دی‎ 
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€ सिहाह सत्ता से क्या मुराद है ! 

9 दीने इस्लाम किप्त जमाने में मुकम्मल हुवा ! 55 

हुजूर “041५690: खातमुननबिय्यीन हे, न मानने वाला काफिर हे । 56 $ 
हृदीसे मुतवातिर किसे कहते हैं! 57 
४ “अहले सुनत व जमाअत” कोन लोग हैं! 57 | । 
| तौजौहे तल्वीह की इबारत में कृतभ व बुरीद की निशानदेही ओर आ'ला $ 
५ |हजृरत ८५७ का हाफिजा 59 | 
$ “गुन्यतुत्तालिबीन' के मृतअल्लिक शैख अब्दुल हक्‌ मुहद्दिसे देहलवी ८८ का ¢ 
इरशाद कि येह हुजूर गोसे आ' जम २०४ की किताब हरगिज नहीं । 60 
$ बातिल मजुहब वालों की पहचान 61 $ 
§ “तहतावी” कौ एक इबारत में कृतअ व बुरीद की निशान देही 64 | 
५ [मस्जिद आम मुसलमानों के लिये है या नहीं ! 64 | |; 
अज्‌ रूए कुरआन व हदीस वोह कोन सी मस्जिद है जिस में सिर्फ एक ही फिका 
$ व मजृहब के मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं ! 64 $ 
$ आयते कुरआनी के ज्रीए साइल का एक मृगालता और इस का जवाब 65 $ 
$ “हिदाया” की एक इबारत के जुरीए साइल का एक और मुगालता 66 $ 
जो लोग “कलिम गे” ह लेकिन जरूरियतते दीन के मुनक हों उन के हां शादी, बियाह का कैसा है! | 67 
प गेर मुकल्लिदीन बाप का तर्क, मुकल्लिद बेटे को मिलता हे या नहीं 67 + 
1 ।मुकल्लिद बाप का तर्वा गैर मुकल्लिद बेटे को मिलता है या नहीं ! 61١ 


1 काफिर का तर्क, मुसलमान को मिलता हे या नहीं ! 
¢ मुसलमान का तर्का, काफिर को मिलता है या नहीं ! 


AED 


FT FY YT कमाहरण YT YF 
اسن اا‎ es... قاس‎ es... 
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२३०१७0) 


٤ 





ا 
हृदीस से फतवा देना कैसा !‏ 















“तप्सीरे मजुरी” का एक बे सनद कौल ओर इस के मुखातृब O 


इमाम शाफेई का एक कौल और इस में कृतभ व बुरीद की निशान देही 


इमाम अहमद बिन हाबल का तक्लीद से मुतअल्लिक एक केल ओर इस के मुखातिबीन | 74 
चारों इमामों से पहले तव्लीदी मजहब जारी था या नहीं ! 
तवृलीद के सुबूत में कुरआनी आयात 


إل 
(आ‏ 


که 


إل 
26 


इमामत का जियादा मुस्तहिक कोन है ! 
मक्‍कए मुअज्जमा में चार मुसल्ले किस ने काइम किये, क्यूं किये ओर कब कम हुवे? | 82 


90 
دي 


चार मुसल्ले काइम करने के जवाज पर एक दलील 
इजमाअ की तक्लीद वाजिब है 
लुजुपे कुफ़ ओर इल्तिजामे कुफ्र में एक नफीस फर्क 


26 
إل 


Û © ® 2‏ © ا 3 
26 م درا | ا 


मकछूह या हराम के कोल को तर्क करने से थोड़ा बहुत सवाब मिलता है या नहीं? । 88 


अप्र के हककी मा'ना वुजुब है या नहीं ! 

लफ्न के हकीकी मा'ना छोड़ का मजाजी मा'ना मुराद लेना कब जाइ है ? 
हकीकी व मजाजी माना की तारीफ 

सीगृए अग्न हमेशा वुजूब के लिये नहीं होता 


® 
SD | س‎ 


बसूरते मजबूरी, ममनूआ उमूर की रुख्सत मिल जाती है 


सहीह बुखारी का एक बे सनद कौल ओर इस की वजाहत 
फ़सिक व मुबतदेअ के पीछे बिला मजबूरी नमाज पढ़ना गुनाह है 
“तफसीरे अहमदी” की एक बे सनद हिकायत ओर इस के मुखातब 







आ' ला हजरत «# शे शुवाल जवाब (> 36 
चारों इमामों की तवलीद का मजहब किस से जारी हुवा ? | 68 


2 
4 
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आ' ला हजरत «#® थे शुवाल जवाब CBr 
ENOCH سو ار‎ 
पेशे लफ्ज्‌ 


आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, अजीमुल बरकत 

परवानए शम्ए रिसालत, मुजदिंदे दीनो मिल्लत, अश्शाह इमाम / 
अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी «०५८५८० एक ऐसी ।। 
शख्सिय्यत हैं जो किसी तआरुफ़ की मोहताज नहीं, एक ऐसी ' 
जलीलुल कृद्र हस्ती कि जिन के फृहम व फि्रासत व इल्मी । 
जलालत को अपने तो अपने, गेरों ने भी तस्लीम किया। Ft 
ऐसी यगानए रोजुगार हस्ती कि जिसे तकरीबन पचपन*° (| 
से जाइद उलूम पर मुकम्मल दस्तरस हासिल थी, किसी ال‎ 
शो'बहाए जिन्दगी ख्त्राह तहरीरी हो या तकृरीरी, इलमी हो या |; 
अदबी आ'ला हजरत «८५७०८७० की शख्सय्यत न सिर्फ येह || 
कि दुन्याए सुन्निस्यत के लिये मश्ञूले राह है बल्कि गैरों और बद |, 
मजुहबों के लिये हिदायत के एक रोशन मनारे कि हैसिय्यत || 
रखती है। आ'ला हजुरत तकरीबन एक हजार से जाइद कुतुब के $ 
मुसन्निफु भी हैं, इन के अफुकार व ख॒यालात ने जब कभी | 
अल्फाजु का जामा पहना तो इन के कृलमे नूरे फजा ने इल्मो ॥ 
अदब की रविश पर ऐसे खुश्नुमा रंग गुलबोटे खिला दिये हैं कि ॥ 
जिन की महक से कुल आलम ता अबद मुअत्तर रहेगा । | 
जब येह नूर बरसाता कलम शाइरी की राह पर गामजून ॥ 
होता है तो “हृदाइके बख्छिश'' के नाम से एक ऐसा दीवान 5 
तरतीब पाता है जिस का हर हर शे'र अपने अन्दर इश्के रसूलुल्लाह ४ 





४5०5:४८७५८४. का गन्जीना लिये हुवे है । 9 
ED 2 9-2 GPSS 
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€ जब इसी कलमे नूर से इफ्ता नवेसी का काम होता है तो 1 
““फतावा रजविय्या" के नाम से बारह (तखरीज शुदा 30) जिल्दों 
॥ में गोया मसाइले दीनिया का एक अृजीम समन्दर गोया कूजे में ; 


॥ बन्द होता महसूस होता है। १ 
1 और जब येही कलमे पुरनूर तर्ज॑मए कुरआन का अज्म ॥। 

हा - धुला शाहकार H 
॥ बांधता है तो गोया कौसरो तस्नीम में घुला हुवा एक ऐसा शाहकार ॥। 


॥ तर्जमा '*कन्जुल ईमान'' के नाम से तराजुमे कुरआन के उफूक $ 


॥ पर उभरता है जो न सिर्फ हकीकी मा'ना में ईमान का कन्ज्‌ $ 


॥ (खजाना) है बल्कि मकामे उलूहिय्यत व रिसालत का बेहतरीन |, 
॥ मुहाफिज्‌ भी है। | 
| और जब येही किलके रजा खुन्जरे खूंख्वरार, बर्क बार बन | 
॥ कर गुस्ताखान व शातिमाने रसूलुल्लाह के तअक्कुब में चलता | 
॥ हे तो दुश्मनों के सौनों में गहरा गार डाल कर छोड्ता है। | 
| जरे नजर रिसाला "५१००५५. (आ'ला हजरत ५-४-5५४८ | 


॥ से सुवाल जवाब) दर हकीकत गैर मुकृल्लिदीन के रद्द से $ 


+ मुतअल्लिक हे, पूरी उम्मते मुस्लिमा का इस बात पर “इजमाअ $ 


॥ है कि तक्लीद जुरूरिय्याते दीन में से है, और हर आम मुसलमान | 


॥ का मुकृल्लिद होना निहायत जुरूरी बल्कि वाजिब है, और तमाम 7 


॥ मुसलमान कमो बेश एक हजार साल से भी जाइद अर्स से : 
| तक्लीद के काइल चले आ रहे हैं, आ'ला हजरत ५५५४7४6 ॥६ 
॥ के जुमाने में एक ऐसे फितने ने सर उठाना शुरूअ्‌ किया जो खुद ا(‎ 
॥ को ''अहले हदीस'' कहते थे, इस फिर्के ने तक्लीद का इन्कार MH 

1 किया और अवाम में इस बात का प्रचार किया कि “कुरआन व ५ 


९ हदीस समझने और इस पर अमल करने के लिये किसी $)- 
ट? 





TT PY gy YT gy gp 
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SEO ऊ बेसन जवाब (लाट 
€ इमाम या मुज्तहिद की तक्लीद जरूरी नहीं, क्यूंकि अन्लाह र 
तआला ने हर इन्सान को अक्ल से नवाजा है और वोह अपनी 
॥ फहम व फ़िरासत और अक्ल की बुन्याद पर कुरआनो हृदीस ॥ 
४ को समझने और इस से मसाइल इस्तिम्बात करने की ॥ 
॥ सलाहिय्यत रखता है'', नतीजतन हर शख्स दीनी अहकाम को ॥ 
9 | अपनी अक्ल के ताबेअ करने लगा, जिस से उम्मत में इन्तिशार पैदा $ 
॥ हुवा और तफुरिका बाजी की हवा चल निकली, इस सिलसिले में ॥ 
॥ मर्कजी किरदार मौलवी इस्माईल देहलवी ने अदा किया, जिस ने j 
١| अपनी रुस्वाए जमाना किताब '“तक्वियतुल ईमान” में तर्के |, 
+ तकृलीद की तरगीब दी। कोलन और फे'लन अवाम को येह बावर ॥ 
॥ करवाने की कोशिश की, कि कुरआनो हदीस समझने के लिये कोई || 
॥ खास इल्म दरकार नहीं | आ'ला हजरत ५८५८४८४५ ने बर TFI 
॥ इस फितने की सरकोबी फुरमाई और अपनी तहरीर के जुरीए | 
॥ मुसलमानों को इस फिर्कए बातिला से खबरदार किया | h 
1 आप «५.5५४ ने रहे गैर मुकल्लिदीन पर कई रसाइल ६ 
॥ तसानीफु फरमाए। जो सब के सब उस मोौजें मारते हुवे समन्दर ॥ 
॥ की तरह हैं जो अपनी जुद में आने वाली हर चीज को तहस नहस ॥ 
॥ कर के रख देता हे । इस रजृवी खन्ज्रे खूंख्वार के आगे जब गैर $ 
॥ मुकृल्लिदीन को अपनी मौत यकोनी नजर आने लगी तो उन्हो ने (र 
॥ आ'ला हुजुरत ५८५.४५५४ के खिलाफ अंग्रेजी कोर्ट में मुकद्दमा । ( 
॥ कर दिया, जब इस केस के सिलसिले में मजीद पेश रफ्त हुई तो ॥ 
॥ मेजिस्ट्रेट को जानिब से आ'ला हजरत ५४५५४८४ को कोर्ट में ॥ 
हाजिर होने के लिये कहा गया । चूँकि इमामे अहले सुन्नत 
1 TTT हजरत ««0४%/८» अंग्रेजी गवर्नमेन्ट की कोर्टस में हाजिर है 
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€ होना, खिलाफे शरअ्‌ समझते थे, इस लिये आप वहां न गए, इस 1 
पर मेजिस्ट्रेट की नुमाइन्दा टीम आप की बारगाह में हाजिर हुई 

॥ गैर मुकृल्लिदीन और दीगर उनवानात से मुतअूल्लिक चन्द ॥ 
t सुवालात किये । आप «#५८४८४ ने खुश उसलूबी से अपने | 
+ मौकिफु का इजुहार किया और निहायत मुख्तसर मगर जामेअ ॥ 


॥ अन्दाज में मुदल्लल व मुस्कित जवाबात इरशाद फूरमाए। ॥ 
$ सुवालो जवाब के इस सिलसिले में आ'ला हजरत | 
॥ ५०९.४८४ ने अपने लिये लफ्जु “मुजृहिर'' इस्ति'माल | 
॥ फरमाया है। येह रिसाला सिर्फ इमामे अहले सुन्नत +५८०३ || 
॥ के मुबारक मल्फूजात का मजमूआ ही नहीं बल्कि बेश बहा |; 
 मा'लूमात का खजाना भी है। नीज दौराने मुतालआ आप पर येह || 
 इन्किशाफात हैरानगी का बाइस होंगे कि गैर मुकूल्लिदीन ने किस | 
तरह अपनी ख्व्राहिशात के मुताबिकृ निहायत अहम कुतुब में || 
॥ कृतृअ्‌ व बुरीद से काम लिया है। $ 
१ “->। ५७५ आलमे इस्लाम में मजलिस “अल FH 
1 मदीनतुल इल्मिय्या'' ही को येह सआदत नसीब हुई कि उस ने ) 
॥ इस रिसाले पर निहायत अर्क रेजी और बारीक बीनी से तस्टरीज । 
> व हवाशी का काम पायए तक्मील तक पहुंचाया, जिस से इस की 
, इफ़ादिय्यत ब अहम्मिय्यत में चार चांद लग गए हैं, अृवामुन्नास $ 
१ के लिये येह रिसाला बिल उमूम और अहले इल्म हज्रात के ४ 
; लिये बिल खुसूस अहम्मिय्यत का हामिल है । आप के जौके | 
॥ मुतालआ के मे'यार का खयाल करते हुवे दोराने कम्पोजिंग ॥ 


, कोंमाज, कोलोन, सेमी कोलोंन और ब्रेकट वगैरा भी लगाए गए ५७ 
& हे, नीज प्रूफ रीडिंग का भी खास खयाल रखा गया है, PRD) 
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€ की सहूलत के लिये कुरआनी आयात व अहादीस और अरबी 1 
श्र इबारात का तर्जमा और मुश्किल अल्फाज के मआनी व 

॥ मुतअल्लिका उमूर को भी हवाशी में लिख दिया गया हे ताकि ॥ 
॥( मुकम्मल बात समझने में आसानी रहे । नीज इन इबारतों के साथ * 
साथ तखरीज का भी एहतिमाम किया गया है ताकि उलमाए ॥ 
॥ किराम को अस्ल माखज से रुजूअ करने में अपना कीमती $ 
वक्त सर्फ न करना पड़े । इस सिलसिले में हवाशी व तखरीज | 


'। की खिदमात मौलाना अब्दुर्रशीद हुमायूं अल मदनी और मौलाना | 
मुहम्मद यूनुस अली अत्तारिय्युल मदनी ने अन्जाम दी हैं, जब | 
। कि मौलाना अब्दुर॑ज्जाक़ अल अत्तारिय्युल मदनी ने इस पर | 
॥ नजरे सानी फरमाई है। इलावा अजीं येह रिसाला इस हवाले से |, 
भी इम्तियाजी हैसिय्यत का हामिल है कि अमीरे अहले सुन्नत, | 
॥ शेखे त्रीकृत, हज्रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल, मुहम्मद | 
॥ इल्यास अत्तार कादिरी, रजुवी, जियाई «५१४४५८५ ने इमामे 
। अहले सुन्नत «५५५८४ से महुन्बत का इजुहार करते हुवे बजाते | 
| 95 59 FT उदू नाम “'आ'ला हजरत 4०५४८७ से सुवाल ॥ 
जवाब" तजवीज्‌ फुरमाया हे, जो यकीनन इस्मे बा मुसम्मा हे । । 
॥ याद रहे कि ''अल मदीनतुल इल्मिय्या'' का कियाम अमीरे | 
| अहले सुन्नत «७५६४४०५ ही की इन्किलाबी सोच का नतीजा है। ॥। 


॥ जो ““दा'वते इस्लामी '' की मर्कजी मजलिसे शूरा के जैरे एहतिमाम | | 
कामयाबी से अपनी मन्जिल की जानिब गामजुन हे । दुआ है कि ॥ 
अल्लाह तआला इसे रोज अफजूं तरक्की नसीब फरमाए । ا‎ 
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आला हजरत «€ थे शुवाल जवाब 








नकल इजहार हुजूरे पुरनूर, मुशिदे बर हक, इमामे अहले ॥ 


 सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत सय्यिदुना आ'ला हजरत मौलाना 
शाह अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा खां साहिब किब्ला फाजिले 
बरेलवी «(५४५ गवाह जानिब मुद्दआ अलैहिम ब मुकदमा 
नम्बर 28 सि. 1902 ई. हाजी इलाही बख्श वगैरा मुद्दइयान 
॥ बनाम अबुल बरकात वगैरा मुद्दा अलैहिम मोहूकमा साहिब 
जज बहादुर शहरआरा निस्बत मस्जिद डूमरादल, मुन्फूसला 17 
जून सि. 1903 ई. जो बज्रीआ बन्द कमीशन के हुवा । 
मुशम्मा बनाम तारीखी "८०५०५४ सि. 1320 हि 
भुवालाते चीफ जानिबे मदद अलैहिम 
मक्ष जवाब 

सुवाल नम्बर 1 : नाम, उम्र, सुकूनत, पेशा ? 
जवाब : मुज़हिर! का नाम मौलवी हाजी अहमद रजा खां 
साहिब वल्द हज्रते मौलाना मौलवी नकी अली खां साहिब, उम्र 
48 साल, पेशा जमीनदारी । 
सुवाल नम्बर 2 : आप तमाम उलूमे दीनिय्यात से पूरी तौर पर 
वाकिफिय्यत रखते हैं ? 
जवाब : में आबाओ अजदाद से उलूमे दीन का खादिम हूं । 
चोहत्तर (74) साल से मेरे यहां से फृतवा जारी है । तमाम 
॥ हिन्दुस्तान और कश्मीर और बर्मा से मसाइल के सुवालात आते 


५ हैं । अभी चीन से चौदह मस्अले दरयाफ्त किये हैं, चुनान्चे, 


लिफाफए मुर्सला चीन दाखिल करता हूं । 
(1).....बयान करने वाला । यहां मुराद आ'ला हजरत १४7४ हैं । 





४ 
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सुवाल नम्बर 3: आप का मजुहब क्या हे ? 
जवाब : मुसलमान सुन्नी मुकल्लिद । 


॥ सुवाल नम्बर 4 : हिन्दुस्तान के आम सुन्नी मुसलमानों का क्या 
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मजृहब है ? 

जवाब : येही मजृहब है जो मेरा मजुहब है । 

सुबाल नम्बर 5 : गैर मुकृल्लिद जो अपने आप को अहले 
हदीस कहते हैं हिन्दुस्तान में कब जाहिर हुवे ? 

जवाब : इन को पैदा हुवे अभी सो बरस नहीं गुज॒रे,सि. 1233 हि. 
में देहली के एक शख्स इस्माईल ने येह नया मजुहब 
निकाला. और हिन्दुस्तान को दारुल हर्न बता कर जिहाद 
(1).....सदरुश्शरीआ बदरुत्तरीका मौलाना अमजद अली आ'जमी «८५5६: 
इस नए मजृहब के मुतअूल्लिक इरशाद फुरमाते हैं कि “येह एक नया फिर्का 
हे जो सि. 1209 हि. में पैदा हुवा इस का बानी मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब 
नजदी था जिस ने तमाम अरब खुसूसन हरमैन शरीफैन में बहुत शदीद फितने 
फेलाए, उलमा को कत्ल किया, सहाबए किराम व आइम्मा, उलमा व शोहदा 
की कब्रें खोद डालीं, रोजुए अन्वर का नाम ५३८८ सनमे अक्बर रखा था 
या'नी “बडा बुत'' और त्रह तरह के जुल्म किये जैसा कि सहीह हदीस 
शरीफ़ में हुजूरे अक्दस (५०५५५४५४७८ ने खबर दी थी कि नज्द (मौजूदा 
नाम ''रियाज'') से फितने उठेंगे और शैतान का गुरौह निकलेगा, वोह गुरौह 
बारह सो बरस बा'द येह जाहिर हुवा, अल्लामा इव्ने आबिदीन शामी «४०८५८54६ 
ने इसे खारिंजी बताया, इस अब्दुल वहहाब के बेटे ने एक किताब लिखी जिस 
का नाम अत्तौहीद रखा, इस का तर्जमा हिन्दुस्तान में इस्माईल देहलवी ने 
किया जिस का नाम ““तक्वियतुल ईमान '' रखा और हिन्दुस्तान में इसी ने 
वबहाबिय्यत फैलाई । इन वहाबिय्या का एक बहुत बड़ा अकीदा है कि जो इन 
के मजुहब पर न हो वोह काफिर, मुशरिक है येही वजह है कि बात बात पर 
महज बिला वजह मुसलमान पर हुक्मे शिर्क व कुफ्र लगाया करते और तमाम 
दुन्या को मुशरिक बताते हैं। (मुलख्खस अज्‌ : बहारे शरीअृत, जहेज॒ एडीशन 
हिस्सा अव्वल, स. 54-55 मतृबूआ मक्तबए रजृविय्या कराची) 
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€ का झन्डा काइम किया ।! 1 
(1).....किसी भी दारुल इस्लाम के दारुल हर्ब होने के लिये येह जख्री हे कि 

| वहां अहकामे शिर्क ए'लानिय्या जारी हों और इस्लामी शआइर व अहकाम ॥ 
मुतुलकन जारी न हों जब कि हिन्दुस्तान में ऐसा हरगिज॒ नहीं बल्कि मुसलमानों ॥ 
॥ को हर तरह की आजादी हासिल थी और है । लेकिन इस्माईल देहलवी ने HM 
$ हिन्दुस्तान को दारुल हर्ब करार दे कर जिहाद का ना'रा बुलन्द किया जब कि $ 


॥ इस के पसे पर्दा मकासिद का हुसूल '“सस्ती शोहरत और सूद का जाइज्‌'' + 
॥ होना था क्यूंकि शरीअृते मुतृहहरा के उसूल के मुताबिक अगर कोई मुसलमान | 


॥ दारुल हर्ब में है तो उसे कुफ्फार से ज्यादती बिला इवज्‌ हासिल करना जाइज्‌ $ 
॥ है, मुसलमान के लिये वोह हरगिज सूद में शुमार न होगा । आ'ला हजरत ॥ 


| ५४८५५४ ने इस्माईल देहलवी के रदद में एक मुस्तकिल रिसाला || 


٠١ ”اعلام الأعلام بأن هندوستان دار السلام“‎ ) 21*11 159511 शकोशुबा हिन्दुस्तान दारुल ॥( 
$ इस्लाम है) तहरीर फुरमाया जो कि फतावा रजुविय्या (जदीद) की चौदहवीं $ 
॥ जिल्द में मौजूद है। दारुल हर्ब में रहने वाले मुसलमानों को येह भी हुक्म है कि । 
॥ अगर इन को कुदरत व इस्तिताअत हो तो वोह हिजरत कर के दारुल इस्लाम ॥ 


॥ जाएं ताकि इन को अहकामे शरीअत पर अमल करने में आसानी हो | IF $ 


॥ बाला रिसाले में आ'ला हजरत ००५४74 ने इस्माईल देहलवी को मुखातब ॥ 
॥ कर के इरशाद फूरमाया है कि आगर हिन्दुस्तान दारुल हूर्ब है तो यहां से $ 
+ हिजरत क्यूं नहीं कर जाते जब कि अंग्रेज गवर्मेन्ट की तरफ से किसी किस्म $ 
॥ को रोक टोक भी नहीं । हिन्दुस्तान के दारुल हर्ब न होने पर मजीद दलाइल | 
॥ देते हुवे '“फुसूले इमादिय्या ” के हवाले से फरमाते हैं कि ““दारुल इस्लाम में $ 
॥ जब तक कुछ भी अहकामे इस्लाम बाकी रहें वोह दारुल हर्ब न बनेगा आगर्चे ॥। 
वहां अहले इस्लाम का गुलबा खत्म हो जाए” जब कि इस के बर अक्स $ 
॥ साहिबे दुर्रे मुख्तार की ''अल मुन्तका”' से लिखा “कि दारुल हर्ब में बा'ज॒ 
॥ इस्लामी अहकाम नाफिज्‌ हो जाएं तो वोह दारुल इस्लाम बन जाता है” मजीद ॥| 
॥ बरआं येह कि किसी ऐसी जगह पर “जहां अहकामे शिर्क व अहकामे इस्लाम ॥' 
H 
दोनों नाफिज हों (जैसा कि फिल वक्त तकरीबन पूरी दुन्या में ऐसा ही है) तो خم‎ 
वोह दारुल हर्ब नहीं होगा” (मुलख्खस अजु ''फतावा रजुविय्या” (जदीद), $ 


जि. 14, स. 105 ता 109 रजा फ़ाऊनडेशन लाहौर) 
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सुवाल नम्बर 6 : इस से पहले सुन्नियों में हिन्दुस्तान के तमाम 
मुसलमान किस मजुहब पर थे और सलातीन किस मजुहब पर थे ? 
जवाब : तमाम मुसलमान रिआया व सलातीन सब मुकूल्लिद 
सुन्नी हनफी थे । इसी लिये गवर्मेन्ट ने हनफ़ी मजृहब को इस 
मुल्क के सुन्नी मुसलमानों का मजुहब मान कर इसी मजुहब को 


॥ किताबें “हिदाया, काजी खां, आलमगीरी, दुरे मुख्तार” 
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अंग्रेजी में तर्जमा कराई और इन्हीं किताबों पर मुकद्दमात फेसल 
होते हैं । गैर मुकल्लिद की कोई किताब न तर्जमा हुई और न इस 
पर फैसला हुवा । 

सुवाल नम्बर 7 : सलतृनत की हालते कुव्वत में येह फिर्कए गैर 
मुकल्लिदीन पैदा हुवा या कब ? और निकल कर अपना नाम 
क्या रखा ? 

जवाब: येह फिर्का, जो'फे सलतृनत में पैदा हुवा । अपना नाम 
मुवह्विहद व मुहम्मदी व आमिल बिल हदीस रखा और अहले 
सुन्नत ने अरबो अजम में इन का नाम वहाबी और गैर मुक़ल्लिद्‌! 
और ला मजुहब रखा इन्हों ने अहले सुन्नत होने का दा'वा किया । मगर 
अरबो अजम के अहले सुन्नत ने इन को ''अहले बिदअत'' जाना । 
(1).....जो किसी के पैरूकार न हों । मुकल्लिद का मा'ना पट्टा डालने या 
इताअृत करने के हैं। आइम्मए अरबआ या'नी इमामे आ'जुम अबू हनीफा 
<5 इमाम शाफेई «५.०८८४ इमाम मालिक +५८४ और इमाम 
अहमद बिन हम्बल «८५५५५८5 को फिकह पर अमल करने वालों को 
बित्तरतीब हनफ़ी, शाफेई, मालिकी, हम्बली मुकल्लिद कहते हैं । इजमाए 


उम्मत की रू से जो शख्स इन चारों आइम्मा में से किसी एक का भी 
मुकूल्लिद नहीं वोह गुमराह व बद दीन है। तफ्सील के लिये मुलाहजा 


फरमाइये आ'ला हजरत «५८5५५5 की तहरीर '' अल फूज्लुल मौहिबी '' 


अल मा'रूफ रद्दे गैर मुकल्लिदीन । 
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सुवाल नम्बर 8: इस फिर्के के जाहिर होने पर हिन्दुस्तान के 1 
उलमाए अहले सुन्नत ने इस की तरदीद की या नहीं और 


५ उलमाए हरमैन शरीफैन से फ॒तावा इस मजहब के बुतलान पर ॥ 
॥ आण्यानहीं? $ 


जवाब: हां। $ 
सुवाल नम्बर 9 : इस फिर्कए जदीदा का फितना, हिन्दुस्तान में 

दपअतन (एकदम) फैला या आहिस्ता आहिस्ता और हर जगह 

और हर मकाम में इस की कसरत हुई या क्या ? 1 
जवाब : इस का फितना ब तदरीज फैला | बहुत जगह अभी तक ॥ 
इन का नामो निशान नहीं और बा'जु जगह चन्द साल से गिनती | 
के लोग इस मजहब के हुवे हैं । | 
सुवाल नम्बर 10 : गैर मुकल्लिदीन, अहले सुन्नत में दाखिल | 
हैं या मुबतदेअ? हैं और मुबतदेअ हैं तो किस दलील से ? ; 
जवाब : गैर मुकल्लिदीन मुबतदेआ, गुमराह हैं । उलमाए अरबो । 


अजम का इस पर इत्तिफाक्‌ है । देखो अरब शरीफ का फतवा, ॥ 


“फतावल हरमैन''**? जिस पर उलमाए मक्का व मदीना की ' 
(1)......दीन में नई बात निकालने वाला, बिदअत करने वाला (2).....आ'ला M 
हजरत «५5६5 ने 'अकाबिरीने देवबन्द '' रशीद अहमद गंगोही, कासिम $ 
नानोतवी, ख़लील अहमद अम्बेठवी और अशरफ अली थानवी अलैहिम 8 
माअलैहिम को इन की कुफ्रिय्या इबारात पर मुत्तलअ फरमाया और इन से तोबा $ 
नामा शाएअ करने का मुतालबा फरमाया लेकिन इन्हों ने तौबा करने के बजाए हस्बे ॥ 
साबिकृ इन कुफ्रिघ्या इबारात पर मुश्तमिल कुतुब को इशाअृत का सिलसिला जारी | 
रखा, आ'ला हजरत «८५५६5 ने हर इलमी मैदान में इन कुफ्रिस्या इबारात को HM 
चेलेन्ज किया और मुकाबले की दा'वत दी लेकिन '“अकाबिरीने देवबन्द'' की $ 
तरफ से किसी किस्म की पेश रफत न हुई । जिन किताबों में येह कुफ्रिय्या इबारात £1) 
शाएअ हुई उन के नाम येह हैं (1) तहजीरुन्नास (#) बराहीने कातिआ, $. 
(iii) हिफजुल ईमान । येह कुतुब आज भी इसी तरह इन कुफ्रिय्या इबारात के साथ = 2 2 
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जिन पर अरब व हिन्द केबहुत से उलमा की मोहरे हें और ''तहतावी 
1 हाशिया दुरे मुख्तार"? में इन के बिदअती होने की तसरीह है। ॥ 


॥ सुवाल नम्बर 11 : फिर्कए गैर मुकल्लिदीन क्यूं कर मजाहिबे ॥ 


॥ अरबआ( अहले सुन्नत व जमाअत से खारिज हैं जो बिदअृती || 


। और नारी हुवे बल्कि वोह तो बिला तअय्युन चारों इमामों की 
4 तक्लीद करते हैं ? | 
। जवाब : येह गैर मुकल्लिदीन का धोका है इन के यहां तक्लीद |! 
+ शिर्क है । इन के पेशवा इस्माईल देहलवी और सिद्दीक्‌ हसन 


॥ खान भोपाली इसे लिख गए हैं, चारों इमामों को हदीस का । 


॥ मुखालिफु बताते हैं। इन्हीं की किताब '“जुफूरुल मुबीन”' इसी ॥ 


) में है, येह कोई मस्अला किसी इमाम की तक्लीद से नहीं + 


+ मानते, इत्तिफाकिय्या कोई मुवाफूकृत हो जाए तो दूसरी बात है र 
१ इसे इत्तिबाअ्‌ नहीं कहेंगे । देखो '“तौजीह ब तलवीहू ।“?" م‎ 
= इन के मक्तबों से शाएअ हो रही हैं और लोगों के ईमान में खराबी का बाइस ॥ 
$ बन रहीं हैं । बहर हाल आ'ला हजुरत ५५५7४८ ने '“तहुजीरुन्नास'' की 

॥ इशाअत के तीस (30) साल बा'द, ““बराहीने कातिआ'' की इशाअृत के ا(‎ 
। तकृरीबन सोलह (16) साल बा'द और “ हिफ्जुल ईमान” की इशाअत के 

॥ करीबन एक साल बा'द सि. 1320 हि. में मजकूरा बाला अश्खास पर इन |! 
* कुफ्रिय्या इबारात की वजह से कुफ्र का फतवा सादिर फरमाया जिस की $ 
॥ तस्दीक '“उलमाए हरमैने शरीफैन' ने फुरमाई, इन्ही तस्दीकात को '“फ़तावा ॥ 
। हरमैन'' कहते हैं। येह तस्दीकात “हुस्सामुल हरमैन”” के नाम से उर्दू तर्जमे के 

॥ साथ मक्तबतुल मदीना 421 उडू मार्केट, मटया महल, जामेअ्‌ मस्जिद, देहली-6 M 
$ पर ब आसानी दस्तयाब हैं । $ 


€ मोहरें हैं और किताब '“फ़तहुल मुबीन'' और ''जामेडशशवाहिद”' 1 
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€ सुवाल नम्बर 12 : येह बयान कीजिये कि गैर मुकल्लिदीन 1 


मसाइल ऐसे भी हें जो मजाहिबे अरबआ अहले सुन्नत में से 
किसी के नजृदीक जाइज न हों ? 


1 
। जवाब: बहुत मसाइल हें जैसे एक जल्से में तीन तलाकों से एक 


। ही तृलाकृ पड़ना, वुजू में सर की जगह पगड़ी का मसह, इन को } 


॥ किताब ' 'तोहफ़तुल मोअमिनीन'' में जो इन के पेश्वा नजीर 
| हुसैन के शागिर्द ने बा'दे नजरे सानी के मतृबअ नौलकिश्वर में 
1 दोबारा छपवाई इस के सफहा 17 पर साफ लिखा है कि फूफी के 


|| साथ निकाह दुरुस्त है इन के यहां खून और शराब और सुव्वर की 
। चर्बी नापाक नहीं जैसा किइन की '*रौजए नदिय्या '” सफहा 12 
 वगैरा से साबित है। 

॥ सुवाल नम्बर 13 : कियासे अबू हनीफा के खिलाफ व बातिल 
॥ कहने वाले को क्या लिखा है ? 


1 च 
॥ जवाब: फतावा आलमगीरी( वगैरा में है “जो शख्स इमाम 
॥ अबू हनीफा के कियास को हुक न माने वोह काफिर है ।” 


सुवाल नम्बर 14 : गैर मुकूल्लिदीन के पेश्वाओं ने बुर्जुगाने 


॥ दीन व फुकृहाए किराम व मुकृल्लिदीने मुसल्लए अरबआ" ' की | 


(1) “الفتاوى العالمكيرية المعروفة”بالفتاوى الهدليه“مطلب موجبات الكفر الخ»ومنها ما يتعلق بالعلم و ०८०५५५‏ | 
>" المكتبة الرشيزيه كوئئم $ 


$ थे ताकि हनफी, शाफेई, मालिकी और हम्बली फिकृह से तअल्लुक रखने 


| नमाजे बा जमाअृत अदा कर सके, हनफी मुसल्ला शिमाली जानिब, शाफेई 


$ मुसल्ला जुनूब मशरिकी सम्त में, हम्बली मुसल्ला जुनूबे मग्रिबी और मालिकी 


7 मुसल्ला मगुरिब को सिम्त में वाकेअ था, बा'दे अजां नजदी हुकूमत ने इन £0 


A (2)..... तुर्को के दौरे हुकूमत में हरम शरीफ में चार मुसल्ले काइम किये गए ९ 


॥ वाले मुसलमान अपनी अपनी फिकृह के मुताबिक मस्जिदे हराम शरीफ में 9 
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€ frag और नीज कुब्बए मुबारक“? (हुजूर साहिबे लौलाक) 1 
"४०५६५०७४७० के बारे में क्या लिखा हे ? 

अ जवाब : इन के पेश्वा सिद्दीक हसन खां वगैरा ने शिर्क व 

॥ बिदअत व मुशरिक लिखा हे । 

: सुवाल नम्बर 15 : नवाब सिद्दीक हसन खां ने खलीफए सानी हज्रते 

/ उमर 450५४५७ की शान में क्या बे अदबी के कलिमात लिखे हैं ? 


H 
H 


॥ जवाब : अपनी किताब ''इन्तिकादुर्रजीह” के गालिबन सफृहा 
॥ 62 पर सरीह गुमराह बताया है कि “इन्हों ने जमाअृते तरावीह 


को रवाज दिया और खुद इसे REI कह कर अच्छा बताया 
+ हालांकि कोई बिदअृत काबिले सताइश नहीं, सब गुमराही है।" 
॥ सुवाल नम्बर 16 : शैखैन को जो गाली देने वाला है उस के बारे 
॥ में अकाबिरे अहले सुन्नत की क्या राए है? 


H 
H 
4 
HK 
4 
HK 


١1 
* बताए तो फिर गुमराह है । 


है (८७७००00७०० ०६४००५७४८७ re oP rN PS ANSE ste) 
1 (3).....इसी त्रह हजृरते अबू बक्र सिद्दीकृ या हृजुरते उमर «५८८५५७४ Î 
९ खिलाफत या सहाबिय्यत का इन्कार 


YT PY YT YT دج‎ 
ed, dled, ed. اسا‎ 


र करने वाला भी काफिर है । 


॥ जवाब : जो शख्स अबू बक्र सिद्दीक या उमर फारूक «५७४३८४५ 
॥ को बुरा कहे बहुत से आइम्माने उसे काफिर कहा है । और इस 
॥ कद्र पर तो इजमाअ है कि ऐसा शख्स बद दीन हे“ देखो 
॥ तन्वीरुल अबसार, दुर मुख्तार, फतावा आलमगीरी, फतावा खुलासा, 
॥ फुतहुल कृदीर, अश्बाह व बहर्ुराइक, गुनिय्या“) उमूदुरिया वगैरा । 
॥ (1)..... हुजुरे पुरनूर ^८५७५०३८८५५४८।५-5 के रौजृए मुबारका का गुम्बद शरीफ 
॥ (2)..... अगर हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ “(५.८५८४१ और हजुरते उमर ५०५५४५८४ 
॥ को गाली निकालता है जब तो उस के काफिर होने में किसी किस्म का शको शुबा 
॥ नहीं और अगर सिर्फ हज्रते अली «८५८०५८४ को शैखेने करीमेन से अफजल 
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€ सुवाल नम्बर 17 : ऐसा कहने वाले को एहतियातृन काफिर न 1 
कहें तो मुबतदेअ्‌ कह सकते हें या नहीं ? 


॥ जवाब : ज्रूर मुबतदेअ्‌ व गुमराह हैं | , 
सुवाल नम्बर 18 : हनफियों की नमाज शाफिइयुल मजृहब के 
। पीछे जाइज है या नहीं ? + 


॥ जवाब : इस में बहुत इख्तिलाफु है और सहीह येह है कि शाफेई ॥ 
+ ने अगर फराइज व शराइते हनफी की रिआयत न की तो उस के i 
॥ पीछे हनफ़ी की नमाज जाइजु नहीं, देखो '“बहरुर्राइक” और ; 
॥ “'रहुल मुहृतार ' '(1) वगेरा, और “'फतावा आलमगीरी '' वगैरा 


। में येह भी कैद लगाई कि वोह हनफी के साथ तअस्सुब“) न ।| 


चु 
ss, 


Dd 
ds, 


५ रखता हो, वरना उस के पीछे नमाज्‌ मन्अ है।) $ 
सुवाल नम्बर 19 : हनफियों की नमाज, गैर मुकल्लिदीन के 
॥ पीछे जाइज है कि नहीं ! : 


४ जवाब : जाइज नहीं है इस लिये कि गैर TREE AEA 
॥ हवा) से हें जिस का बयान अभी गुजुरा, और अहले हवा के ॥' 


। पीछे नमाजू जाइज्‌ नहीं है ।" '"फ़तहुल कृदीर शर्हू हिदाया'' । 


। में हे कि इमाम मुहम्मद, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू | 
यूसुफ से रिवायत फरमाते हैं कि अहले हवा के पीछे नमाज्‌ 

ا 
$ (1) رد المحتار على الل رٌالهختارءكتاب الصلاة مطلب:في الاقدلاء بشافعي» ج ۲ص ता ١‏ دارالمعرفةءبيروت 


(2).....दुश्मनी, बुग्जु H 
روڈ كوه‎ paces BEN Uo ERY rR ceil الفتاوى العالمكيريه»كتاب الصملاة» الفصل‎ )3( 6 


VE 
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€ नाजाइज्‌ है!) और इन के मजूहबी य्य मस्अले इस कदर 3 
5) हैं कि हमारे मजहब में न उन की तृहारत ठीक होती है और न 


नमाज, कि येह मुर्दार और सुव्वर की चर्बी तक को नापाक नहीं ١“ 


+ जानते हैं और कटोरे भर पानी में छे माशा पेशाब पड जाए तो उसे |» 
) समझते हैं। इन का मजहब येह हे कि जब तक इतनी नजासत ॥ 
॥ न पडे कि पानी का रंग, मजा, बू बदल जाए उस वक्त तक पानी ॥ 


| पाक रहेगा । देखो गैर मुकल्लिदीन की किताब ' ا‎ ॥ 


। सफहा 5 और '“तरीकृए मुहुम्मदिय्या'' सफृहा 6 ता 7 । 
॥ सुवाल नम्बर 20 : क्या हरमैने शरीफैन में चारों मजृहब के |' 
। अहले सुन्नत व जमाअत गैर मुकृल्लिदों के पीछे नमाज पढ़ते हैं ? ॥ 
॥ जवाब : येह महज गलत है। ॥ 
॥ सुवाल नम्बर 21 : मौलवी नजीर हुसैन पैश्वाए गैर मुकल्लिदीन ॥ 
+ जब मक्कए मुअज्जुमा गए थे हाकिमे मक्का ने उन के साथ क्या 
५ मुआमला किया था! | 
॥ जवाब : नजीर हुसैन देहलवी जुल हिज्जा सि. 1300 हि. में 
॥ मक्कए मुअज्जुमा गए, वहां मुखबरी हुई कि येह और इन का 

॥ एक साथी सुलैमान जूनागढ़ी गैर मुकूल्लिद हैं और मस्जिदुल | 


$ हराम में गैर मुकूल्लिदीन के मसाइल बयान करते हैं, इस पर दौड़ ! 
॥ आई येह दोनों गैर मुकूल्लिद और इन के साथी गिरिफ्तार हुवे, | 


तीन दिन हवालात में रहे फिर दौलते उस्मान नूरी पाशा, गवर्नर 
॥ मुल्के हिजाज के हुजूर इन की पेशी हुई वहां इन्हों ने तौबा की और 
| हनफ़ी हाकिम ने इन से तौबा नामा लिखवा लिया, उस वक्त 


रिहाई हुई । येह खुबर मैं ने मो'तबर उलमा से सुनी जो इस | 
1 वाक में मौजूद थे, फिर मक्कए मुआज्जुमा के छपे हुवे इश्तिहार {ड 





YT PY YT कल्याणक काह क्या 
edness. خط‎ ds... 


ED 
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€ } आ ला हजरत <% थे शुवाल जवाब NC 
€ देखे जो वहां के मतबअ मीरी में छपे थे, वोह इश्तिहार पेश करता 1 
हूं । फिर दूसरा इश्तिहार मअ तर्जमा वहीं मककए मुअज्जमा में 
छपा वोह भी पेश करता हूं और इस के सिवा सि. 1295 हि. में 
॥ कि मुजृहिर( हज को गया था, काफिले की दाखिली का'बए )६ 
॥ मुअज्जुमा में थी, का'बए मुअज्जुमा का दरवाजा बहुत बुलन्द है, ॥ 
खादिम ऊपर बैठे लोगों का हाथ पकड़ कर दाखिली के लिये 
। खींच रहे थे, एक मुगल की वजुअ पर अफसर को बद मजुहबी | 
। का शुबा हुवा, जब वोह दाखिली के लिये गया खादिम ने धमका | 
॥ दिया, इस के साथ का एक गैर मुकूल्लिद वहाबी सिफारिश को | 
H बढ़ा, अफसर के हुक्म से उस वहाबी के सर पर खादिम ने इस : 
४ जोर से चपत लगाई कि तमाम मस्जिद में आवाज पहुंची होगी, ॥ 


येह मेरी आंख का देखा हुवा है, येह लोग जब जाते हैं अपना ॥ 
} 


॥ मजृहब छुपाते रहते हैं वरना सजा पाते हैं । + 
॥ सुवाल नम्बर 22 : गैर मुकृल्लिदीन के बारे में '"फूतावल | 
॥ हृरमैन'' आप के पास हैं + 
॥ जवाब : अस्ल दो फृतवे पेश करता हूं, नीजु एक किताब ॥ 

मतृबूआ बम्बई पेश करता हूं । h 
$ सुबाल नम्बर 23 : आप तस्दीकृ करते हैं कि येह मोहर वहीं के उलमा की हैं? + 
/ जवाब: मैं तस्दीक करता हूं कि जो मोहं इन फृतवों मं हैं, वोह वहीँ की हैं। | 
॥ सुवाल नम्बर 24 : क्यूंकर और किस वजह से आप तस्दीकृ करते हैं? | 
॥ जवाब: मुजृहिर ने येह बड़ा फृतवा मककए मुअज्जुमा भेजा था | 
/ और येह दूसरा फतवा मेरे दोस्त मौलवी नजीर हुसैन अहमद खां ॥ 
॥ साहिब म्हूम ने अहमदाबाद गुजरात से मदीना शरीफ को भिजवाया | 
था वहां की मोहरें हो कर ब जुरीअए मौलवी अब्दुल हक साहिब / 


मुजावर (या'नी मुहाजिर) के, इन के पास आया और इलहं ने $ 


(1).....या'नी में (इमाम अहमद रजा खां ५०५५५) و‎ 
7? Gr 
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€ मुझे भेजा । जिह्दा का लिफाफा मौजूद है और इस में सुलतानी 1 
टिकट? लगे हैं पेश करता हूं। बड़ा फृतवा मक्का शरीफ की 
५ मोहरें हो कर बजुरीआए मौलाना हाजी अब्दुर्रज्जाक साहिब “'मुतृव्वफे 
١١ का'बए मुअज्जमा” के बम्बई मौलवी उमरुद्दीन साहिब को और 8 
॥ इन के वासिते से मुझे पहुंचा । जिद्दा का लिफाफा पेश करता हूं ४ 
और इस के साथ मौलाना हाजी आब्दुर्रज्जाक साहिब मक्की का | 
येह खतृ जो पेश करता हूं, मेरे नाम आया और दूसरा खत और पेश |' 
॥ करता हूं। येह सरदार उलमाए मक्कए मुअज्जमा मौलाना मुहम्मद $ 


॥ सईद बाबसील ने मेरे नाम अपनी मोहर के साथ मअ इसी फतवा ॥ 


के भेजा । इस की चन्द सत्रों का खुलासा, तर्जमा येह हैः | 


+ ''कि येह ख्‌ है हज्रते अजल्ल“? व अफ्जूल मेरे ¦ 


॥ सरदार और मेरे भाई और मेरे मुअज्जुजु हज्रते अहमद रजा ' 
॥ कादिरी मुहम्मदी हनफी को कि इन की सआदत और जलालत ॥ 


हमेशा रहे। वोह आदाब जो आप के रुत्बे के लाइक्‌ हैं हदिय्या ॥ 


॥ भेज कर अर्ज हैकि आप का इजाला“? जो आप ने राफिजियों )! 


A (1).....हुकूमती टिकट (2).....जलीलुल कृद्र, बहुत बुजुर्ग (3).....रिसाला $ 
॥ (4).....राफिजी की जम्अ रवाफिज है, मुराद इस से शीआ हज्रात हैं, येह ا(‎ 
॥ इन्तिहाई गुस्ताड और बे बाक फिका है इन लोगों ने अपनी नफ्सानी ख्त्राहिशात $ 
॥ की तक्मील की खातिर शरई अहकाम को तोड़ मोड कर और अहादीस में रद्दो ॥ 
॥ बदल कर के अपनी फिकृह ईजाद कर ली है, इन के अकाइद गुमराह कुन और $ 
॥ कुफ्रिय्यात पर मब्नी हैं मसलन ''(1) मुर्दे दोबारा दुन्या में आएंगे, (#) रूह दूसरे ॥। 
॥ बदन में आएगी (म) झळ्लाङ तआला की रूह, आइम्मए अहले बेत में ॥ 
॥ मुन्तकिल हुई है (४) इमामे बात्लि खुरूज करेंगे () इमामे बातिन के ॥ 
॥ खुरूज तक अम्र व नही अहकाम मो'तल रहेंग (५) हज्रते जिब्रील ५:५८ ॥ 
॥ से हज्रते अली के मुकाबले में मुहम्मद “८५४५५६८५८४५. पर बही लाने में | 

७ गलती हुई है'”” (८६८८) इन्ही कुफ्रिय्या अकाइद की बिना पर इन की ا(‎ 
तक्फ़ीर निहायत जरूरी है। येह लोग मिल्लते इस्लामिय्या से खारिज हैं ओर ९2 

मुर्तद्दीन के अहकाम इन पर लागू होंगे । (माखूज॒ अज्‌ '"फ़तावा रजविय्या' 9 
6 जदीद, जि. 14 स. 128 रजा फाउन्डेशन, लाहोर) 26 
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नेचरियों 
(1).....येह फिर्का, मौलवी इस्माईल देहलवी के मो'तकिदीन व मुत्तबेईन का 
एक मख्सूस टोला हे इस का संगे बुन्याद सर सय्यिद अहमद खान अलीगढ़ी 
ने रखा था इस का मर्कज्‌ “अलीगढ़ कॉलेज ' करार पाया मौसूफ के 
मुआविनीन में सर आगा खान, ख्वाजा अल्ताफ हुसेन हाली, अल्लामा शिब्ली 
नो'मानी और मौलाना समीउल्लाह खां देहलवी वगैरा हज्रात थे । मजृहबी 
मुआमलात में इन के मिशन को मौलवी चिराग अली, राइट आनरेंबल, 
सय्यिद अमीर अली चन्सूरी, वकारुल मुल्क (नवाब मुश्ताक हुसैन), मोहसिनुल 
मुल्क (सय्यिद मेहदी अली खां) और डिपटी नजीर अहमद वगैरा ने परवान 
चढ़ाने में कोई कसर न छोड़ी, बल्कि हमा वक्त नया मजुहब घड़ने और 
PET इस्लाम को जब्ह करने में मसरूफ रहे। येह फिर्का, अकोदए रिसालत 
और अहादीसे मुत॒ह्हरा के खिलाफ एक चेलेन्ज है । कुरआनी ता'लीमात के 
अलम बरदार होने का मुद्दई लेकिन कलामे इलाही के खिलाफ पुर असरार 
साजिश हे, दा'वा मुसलमान होने का हे लेकिन इन के नजुरिय्यात इस्लामी 
ता'लीमात को मस्ख करते हें, नेचरी फिर्के के चन्द अकाइद मुलाहजा फरमाएं । 
(1) कुरआन को कोई आयत या इस का हुक्म किसी दूसरी आयत से मन्सूख 
नहीं । () इजमाअ व कियास हुज्जते शरइ नहीं । (#¡) तक्लीद वाजिब नहीं । 
(४) शैतान या इब्लीस से मुराद कोई बुजूद नहीं बल्कि इन्सान के नफ्से 
अम्मारा या कूव्वते बहीमिया का नाम है। (४) चूँकि ख़बरे वाहिद सिदक व 
किज्च का एहतिमाल रखती है इस लिये इस्लाम, ख़बर इहाद की बिना किये 
जाने वाले ए'तिराजात का जवाब देह नहीं । (+1) PFP की वजुअ्‌ व 
कृतृअ इख्तियार करना शरअन ममनूअ नहीं । (४) मे'राज और शक्के सद्र 
के वाकिआत ख्त्राब में पेश आए । (४) हजुरते आदम ५:४८ मलाइका 
और इब्लीस का किस्सा कुरआन में जिक्र हुवा वोह किसी वाकिए की 
खबर नहीं बल्कि एक तमसील है । (5) मो'जिजा, नबुव्वत की दलील 
नहीं हो सकता । (४) रुइय्यते बारी तआला किसी तरह भी मुमकिन नहीं । 
(४1) प्रामेस्टरी नोटों पर सूद लेना जाइज है (त) शुहदा जिन्दा नहीं होते । 


(xiii) ETO FT -५:५ का बिन बाप के पैदा होना किसी आयत से ॥ 


साबित नहीं । (४४) चोर के लिये हाथ काटने की सजा जो कुरआन में बयान 


हुई, जुरूरी नहीं । (४४) कुरआन में जिक्र कर्दा जिन्नात से मुराद सहराई लोग ( 
न कि देव, भूत वगैरा (मुलख्खूस अज्‌ बरतानवी मजालिम की कहानी / 
| अब्दुल हकीम खां अख्तर शाहजहांपूरी की जबानी, जनरल प्रिन्टर्ज, लाहौर) #/ 
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श, तालीफु किया, यहां पहुंचा मुझे निहायत पसन्द आया और में ने 
# इस के आखिर में वोह लिख दिया जो इस के लिये लाजिम था । 


॥ तहरीर 22 रबीउल अव्वल सि. 1317 हि. मुहम्मद सईद बिन बाबसील | 


॥ मुफ्तिये शाफेइय्या, सरदारे उलमाए मक्कए मुअज्जमा $ 
HOMER UU BURN NBS Bs NEM BS BEB 


क (1).....मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी के मानने वालों को वहाबी या $ 
॥ नजदी कहते हैं इस फिर्के के लोग, ख॒यालाते बातिला और अकाइदे फासिदा MH 
$ रखते हैं, इब्ने अब्दुल वहहाब नजदी ने अहले सुन्नत व जमाअत से कृत्ल व $ 
॥ किताल को जाइज करार दिया, इन की औरतों को लौंडियां बनाना भी जाइज्‌ ॥ 
$ कहा । सलफे सालिहीन की शान में गुस्ताख्री व बे अदबी को अपना वतीरए 0 
H खास बनाया, तमाम मुसलमानाने आलम को मुशरिक करार दिया और इन से ।१ 
0 इन के अम्वाल छीन लेना हलाल और जाइज्‌ बल्कि वाजिब करार दिया, इसी $ 
॥ तरह अम्बियाए किराम ASL ६४:८ के बारे में कहा कि “वोह मर कर मिट्टी MH 
} हो गए, उन को कुछ खबर नहीं”, “नबी ५:५ का नमाज्‌ में खयाल आ $ 
॥ जाए तो नमाजु टूट जाती है और बेल गधे का आए तो नहीं टूटती' शैतान का ॥ 
$ इल्म, हुजूर ,५:१४ के इलम से बढ़ कर है”, ''खुदा झूट बोल सकता है $ 
॥ क्यूंकि वोह हर चीज पर कादिर है” वगैरा वगैरा (मुलख्खस अज तारीखे ॥ 
$ नज्द व हिजाजु अजु मुफ्ती मुहम्मद अब्दुल कृय्यूम कादिरी ७०५४८५५५३ $ 
॥ जियाउल कुरआन पब्लीकेशन्जु लाहौर) H 
| (2).....गैर मुकृल्लिदि्यत भी वहाबिस्यत की एक शाख है चन्द अकाइद के $ 
॥ इलावा बाकी तमाम अृकाइद में शरीक हैं और इन हाल के, अशद देवबन्दी اط‎ 
॥ कुफ्रों में भी वोह यूं शरीक हैं कि इन काइलों को काफिर नहीं जानते और इन $ 
॥ को निस्बत हुक्म है कि जो इन के कुफ्र में शक करे वोह भी काफिर है, गैर ॥ 
1 मुकल्लिदीन हज्रात ने चारों मजहबों से जुदा तमाम मुसलमानों से अलग एक $ 
॥ नई राह निकाली है कि तक्लीद को हराम व बिदअृत कहते हैं और आइम्मए (+ 
॥ दीन को गालियां देते हैं लेकिन हकीकृतन येह तक्लीद से खाली नहीं क्यूंकि : 
॥( येह आइम्मए दीन की तक्लीद तो करते नहीं मगर शैताने लईन के जरूर ॥ 

मुकल्लिद हैं इसी तुरह येह लोग कियास के भी मुन्किर हैं और हुक्मे TE AE 

रू से क्यास का मुतलकृन इन्कार कुफ्र है । (मुलख्खस अज्‌ बहारे शरीअृत >> 
| जहेज्‌ एडीशन, हिस्सा अव्वल, स. 61 मतृबूआ मक्तबा रजृविय्या कराची) 7 


ED 


€ बहाबियों गैर मुकृल्लिदों) गुमराह फिकों के रद्द के लिये 1 
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€ सुवाल नम्बर 25 : गैर मुकल्लिदीन की बिदअत TA म 
तक पहुंची है या नहीं ? 

| जवाब : बहुत वजह से पहुंची है, तीन वजहें येह कि गैर ॥ 
॥ मुकल्लिदीन, इजमाअ्‌? और कयास और तक्लीद“? के | 


।। (1)....इजमाअ का लुगृवी मा'ना पुख्ता और इत्तिफ़क्‌ है इस्तिलाहे शरअ में इस ।, 
का मा'ना येह है कि हर जमाने के आदिल व मुज्तहिद उलमाए अहले सुन्नत का ॥। 
॥ -किसी हुक्म पर मृत्तफिक हो जाना, इजमाअ, ज॒रूरियाते दीन” में से है और इस पर । 
अमल ध 4 
॥ अमल करना वाजिब हे, इस का मुन्किर काफिर हे । (मुलख्खस अज फ॒तावा ॥। 
॥ रजुविय्या, जदीद, किताबुस्सियर, जि. 14 स. 288 रजा फाउन्डेशन लाहौर) 
॥ (2).....कियास का लुगृवी मा'ना : अन्दाजा लगाना है और इस्तिलाहे शरअ्‌ | 


॥ में कियास येह है कि किसी मन्सूस अलैह (जिस के बारे में कुरआने पाक या H 
॥ हदीस शरीफ में वाजेह हुक्म हो) के हुक्म को उस मा'ना की बुन्याद पर जो इस $ 
॥ हुक्म के लिये इल्लत बनता है गैर मन्सूस के लिये साबित किया जाए । मसलन : ॥ 
नस्स से साबित है कि गुलामों के लिये घर में आने जाने के लिये इजाजुत की 1 
॥ जरूरत नहीं क्यूंकि इस में हरज पैदा होता है तो इस पर कियास करते हुवे बिल्ली ॥ 
१ के झूटे को नापाक करार नहीं दिया बल्कि मकरूह कहा क्यूंकि इस का भी घरों $ 
॥ में आना जाना है। '"फ़तावा रज॒विय्या”” में हे कियास हुज्जते शरई है और इस ॥। 
| का मुतलकन इन्कार कुफ्र है (मुलख्खव्स अजु फतावा रजविय्या, जदीद, $ 
॥ किताबुस्सियर, जि. 14, स. 292 रजा फाउन्डेशन लाहौर) ١ 
(3)... तक्लीद की दो किस्में हैं (1) तक्‍्लीदे महूज॒ (#) तक्लीदे शख्सी | $ 
॥ 1...तक्लीदे महूज॒ : (या'नी तक्लीदे मुतृलकृ) को आइम्मए किराम ने | 
$ जुरूरिय्याते दीन में शुमार फरमाया, (अन्नजिर फुतावा रजृव्िय्या जदीद, ॥ 


| किताबुस्सियर, जि. 14. स. 290-291), और जुरूरि्याते दीन का मुन्किर || 


मुसलमान नहीं, (५८५५०, ५५०५० [४८ 41) H 
$ 2...तक्लीदे शख्सी : या'नी किसी गैर मुज्तहिद शख्स को आइम्मए $ 
अरबआ, इमामे आ'जुम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफेई और ॥ 
+ इमाम अहमद बिन हम्बल (०४८५४८७) में से किसी एक इमाम को $ 

तक्लीद इस तरह वाजिब है कि वोह उस इमाम के तमाम अहकाम में उस ॥ 
का मुकूल्लिद हो, मुकल्लिद शख्स के लिये किसी मस्अले में एक इमाम 


a 


की तक्लीद करना और किसी मस्अले में दूसरे इमाम की तक्लीद करना 3 


हराम है। तक्लीदे शख़्सी का इन्कार मकरहे तहरीमी और इस का मुन्किर - #/2‏ ج 
TIRED‏ 
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€ मुन्किर हैं जैसा कि उन की किताबों से जाहिर है और उन के पेशवा 1 
नवाब सिद्दीक हसन खां ने लिखा है कि ; “कियासे बातिल व 
| इजमाअ बे असर आमद ।” ओर हमारे आइम्मा तसरीह फरमाते ॥ 


॥ हैं कि '“इजमाअ, कियास, व तक्‍्लीद जरूरिय्याते दीन ? से हैं।'' १ 
= गुमराह है, आ'ला हजरत ५४7% इरशाद फरमाते है कि “किसी गैर ॥( 
॥ मुज्तहिद (या'नी आम आदमी) को येह इख्तियार नहीं कि अपनी राए से किसी $ 
हदीसे मुतअल्लिके अहकामे फरइय्या मरविय्या कुतुबे हदीस पर अमल करे” ॥ 
$ (अकाइदे हक्का अहले सुन्नत व जमाअत, सफहा 13, रजा एकेडमी बम्बई) $ 
(1).....जुरूरिय्याते दीन वोह मसाइल हैं जिन को हर खासो आम जानते हैं, ॥ 
॥ जैसे अळ्लाछ ५४ की वहदानिव्यत, अम्बिया (-५५५५४०) की नुबुव्वत, | 
जन्नत व नार, हशर व नशर वगैरहा (बहारे TOE जहेज॒ एडीशन, हिस्सा ॥ 
$ अव्वल, अकाइद का बयान, ईमान व कुफ्र का बयान जि. 1 स. 44 मक्तबा $ 

TAT, आराम बागृ कराची), मजुकूरा मसाइल में से किसी में भी शको | 
| | शुबा या तावील की गुन्जाइश हरगिज नहीं, जो शख्स इन चीजों को तो हक कहे أ(‎ 

और इन लफ्जों का इकरार करे मगर इन के लिये नए मा'ना गढ़े मसलन यूं ४ 
$ कहे कि जन्नत व दोजुख व हशर व नशर व सवाब व अजाब से ऐसे मा'ना $ 

मुराद हैं जो इन के जाहिर अल्फाज्‌ से समझ में नहीं आते या'नी सवाब के | 
+ मा'ना अपने हसनात (नेकियों) को देख कर खुश होना और अजाब, अपने ॥ 
h बुरे आ'माल को देख कर गृमगीन होना है या येह कि वोह रूहानी लज्जते और $ 
॥ बातिनी मा'ना हैं, वोह यकीनन काफिर है क्यूंकि इन उमूर पर कुरआने पाक ॥ 
॥ और हदीस शरीफ में खुले हुवे इरशादात मौजूद हैं । यूंही येह कहना भी कुफ्र $ 
॥ है कि पैगम्बरों ने अपनी अपनी उम्मतों के सामने जो कलाम, कलामे इलाही ॥६ 
॥ बता कर पेश किया वोह हरगिजु कलामे इलाही नहीं था बल्कि वोह सब उन्हीं $ 
॥ पैग॒म्बरों के दिलों के ख़यालात थे जो फुव्वारे के पानी की तरह उन के कुलूब ॥। 
$ से जोश मार कर निकले और फिर उन्हीं के दिलों पर नाजिल हो गए । | 
H यूंही येह कहना कि न दोजख में सांप, बिच्छु और ज॒न्जीरें हैं, और MH 
١١ वोह अजाब जिन का जिक्र मुसलमानों में राइज है, न E FT कोई वुजूद $ 
खारिजी है बल्कि दुन्या में अल्ला तआला की नाफुरमानी से जो कुल्फृत /-+ 
(तकलीफ) रूह को हुई थी बस इसी रूहानी अजिय्यत का आ'ला दरजे पर ई 
| महसूस होना इसी का नाम दोजुख और जहन्नम हैं येह सब कुफ्रे कृतुई है। = 


TED 
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€ देखो '"कशफुल असरार'' इमाम अब्दुल अजीज बुखारी 


9 





چ 


(1) 1 
मतृबअ्‌ कुस्तुनतुनिया और ““फूसूलुल बदाइअ'' AY 
इस्तम्बूल और मवाकिफ व शर्हे मवाकिफ्‌ और फृवातिह वगैरा, || 


और जरूरियाते दीन का मुन्किर मुसलमान नहीं है । देखो | 
तन्वीरुल अबसार और दुररें मुख्तार और शर्हे फिकहे अकबर || 
और अदलाम इमाम इब्ने हजर और बहरुर्राइक और रहुल ' 
मुहतार' वगैरा वगैरा । चोथे येह कि इन के इमाम इस्माईल ॥ 

मे ॥ 
देहलवी ने ईजाहुल हक में अल्लाह तआला को मकान व ४ 
जहत से पाक मानने के अकीदए दीनी को बिदअते हकीकी ।' 
ooh 
= यूंही येह समझना कि न जन्नत में मेवे हैं न बाग, न महल हैं, न नह्रे हैं, न $ 
हरें हैं, न गिलमान हैं, न जन्नत का कोई वुजूद खारिजी है बल्कि टुन्या में 1 


अल्लाह तआला की फरमां बरदारी की जो राहत रूह को हुई थी बस इसी ॥ 
रूहानी राहत का आ'ला दरजे पर हासिल होना इसी का नाम जन्नत है, येह भी ^ 
कतृअन कुफ्र है। यूंही येह कहना कि अल्लाह ५55 ने कुरआने अजीम में H 
जिन फिरिश्तों का जिक्र फुरमाया है, न इन का कोई अस्ल बुजूद है, न इन का $ 
मौजूद होना मुमकिन है, बल्कि अल्लाह तआला ने अपनी हर मख्लूक में जो ॥ 
मुख्तलिफु किस्म की कुव्वतें रखी हैं जैसे पहाड़ों की सख्ती, पानी की रवानी, $ 
नबातात की फिरावानी, बस इन्हीं कुव्वतों का नाम फिरिश्ता है, इन्सान में जो HM 
नेकी करने की कुव्वतें हैं बस वोही उस के फिरिश्ते हैं येह भी बिल कत $ 
बल यकीन कुफ्र है । यूंही जिन्न व शयातीन के वुजूद का इन्कार और बदी H 
की कुव्वत का नाम जिन्न या शैतान रखना कुफ़् है और ऐसे अक्वाल के | 
काइल यकीनन काफिर और इस्लामी बरादरी से खारिज हैं | HK 
(माखूज अज्‌ ए'तिकादुल अहबाब फिल जमील, अल मा'रूफू दस अकोदे, $ 
अज्‌ आ'ला हजरत ५५८८7४४. स. 77-81 मतृबूआ फरीद बुक स्टोल लाहौर) ८ 
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€ बताया.) और येह कलिमए कुफ्र है। देखो फुतावा काजी जीर खां 1 


H 
H 
H 
4 
H 
H 
H 
H 
HK 


H 
H 
H 
H 
H 


H 


H 
H 
H 
H 
H 
H 
HK 
H 
4 
H 
4 
4 
H 
HK 
H 
4 
H 
H 


ED 


व फूतावा आलमगीरी“ वगैरा। पांचवीं, इन के इमाम मजकूर 
ने “तक्वियतुल ईमान? में अम्बिया «५५०८० की शान में 


0).....ईजाहुल हक (अज्‌ इस्माईल देहलवी) सफृहा 35-36 मतृबए फारूकी में है ॥ 
تن ريماوتعالى ازتمان کان جمست واثبات ليست بلاجمست ومحاات ہہ ازقبیل بدعات حقیقہ اسست‎ (या नी H 


अल्ला तआला को जुमान व मकान व जहत से पाक जानना और उस का $ 
दीदार बिला कैफ़ मानना बिदअत व गुमराही है) सदरुश्शरीआ, बदरुत्तरीका ॥ 
मौलाना अमजद अली आ'जुमी «५55 इरशाद फुरमाते हैं कि : $ 
“अल्लाह का दीदार बिला कैफ मानना और जृमान व मकान व जहत से ॥ 
पाक जानना, तमाम अहले सुन्नत व जमाअृत का अकीदा है तो इस काइल $ 
(इस्माईल देहलवी) ने तमाम पेशवायाने अहले सुन्नत को गुमराह व बिदअती ॥( 
करार दिया, बहररर्राइक, दुरे मुख्तार, आलमगीरी में हे कि झळ्लाह तआला $ 


के लिये जो मकान साबित करे काफिर है । (बहारे शरीअत, जहेज॒ एडीशन, ॥ 


{ हिस्सा अव्बल, जि. 1. स. 55 मतृबूआ मक्तबए रजृविय्या कराची) 1 


1 (2)......الغعاؤى العالسكيريه» كتاب السير»الباب التاسع ف يأحكام المرتلين»ومنها ما يتعلق بذات الله 
$ تعالى» ج؟ »ص 29 !> المكتبة الرشيزية»سركى روذ »كوئته 
(3).....'तक्वियतुल ईमान '' निहायत मुतनाजिआ और रुस्वाए जमाना ॥‏ 
किताब है, येह दर हकीकत मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी की तस्नीफ‏ 
''किताबुत्तौहीद'' का ईमान सोज्‌ तर्जमा है जो कि इस्माईल देहलवी का ॥‏ 
सियाह कारनामा है इस '“तक्विय्यतुल ईमान'' ही की वजह से पाक व हिन्द)!‏ 
में नए नए फिका ने जनम लिया और ले रहे हैं इस की चन्द एक इबारतों |‏ 
का खुलासा मुलाहजा फुरमाएं। (1) जिस का नाम मुहम्मद या अली है वोह ॥‏ 
किसी चीज का मुख्तार नहीं (1) हुजूर -५:५५५८ मर कर मिट्टी में मिल गए $‏ 
हदीस शरीफ में जिस हवा के मुतअूल्लिक इरशाद फरमाया गया था कि ॥‏ )11( 
एक हवा चलेगी और सारे मुसलमानों को उठा लेगी वोह हवा चल चुकी है‏ 
लिहाजा अब दुन्या में कोई मुसलमान न रहा (लेकिन इस ने येह न सोचा कि ॥‏ 
इस सूरत में तू खुद भी काफिर हो गया) (1४) अम्बियाए किराम व औलियाए‏ 
उज्जाम को चोहड़े व चमार से तश्बीह देते हुवे लिखा कि इन से किसी हाजत ॥‏ 
रवाई को तवक्कोअ नहीं रखनी चाहिये । (४) रिजक में वुस्अृत, तन्दुरुस्तों (,‏ 
को बीमार और बीमारों को तन्दुरुस्त करना और मुश्किल कुशाई, येह सब २‏ 
अल्लाह की शान है किसी नबी, वली या भूत, परी की = 5 21‏ 
CN‏ 
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€ सख्त गुस्ताखी के कलिमे लिखे और येह कुफ्र है। देखो “शिफा 1 
दै) शरीफ” काजी इयाज्‌ {1 और सैफुल मस्लूल'' इमाम सुबुकी 

॥ वगैरा । छटी इसी ''तक्वियतुल ईमान” में हमारे नबी ) 
॥ नका के मुतअल्लिक मर कर मिट्टी में मिल जाना” ॥ 
४ लिखा है और इमामों ने तसरीह फुरमाई है कि येह “कुफ्र” हे। ॥६ 
॥ देखो ''शर्हे मवाहिब'' अल्लामा जुरकानी, मतृबअ मिस्र। सातवीं * 
॥ येह कि सारा फिका तक्लीद को शिर्क और मुसलमान मुकल्लिदीन ॥' 
॥ को मुशरिक कहता है और येह कलिमए कुफ्र है। देखो दुरे मुख्तार |' 
/ व दरर व गुरर व मजमड़ल अन्हर व आलमगीरी-) ब शहें |, 


| फिकृहे अक्बर वगैरा | | 
सुवाल नम्बर 26 : ऐसे मुबतदेअ के पीछे नमाजु जाइजु है या || 
$ क्या? * 
'। जवाब : महूज्‌ बातिल है। देखो शर्हे फिकृहे अक्बर व फृवातेह | 
शर्हे मुसल्लम, व फुतहुल कदीर शर्हे हिदाया* वगैरा । 


H = येह शान नहीं । जो इन के लिये ऐसा तसर्रुफृ माने वोह मुशरिक है । ॥ 
$ (५) हरमे मदीना के अदबो एहतिराम को शिर्क करार दिया (शा) हुजूर $ 
॥ ५:५ के दौर में भी काफिर बुतों को झल्लाङ के बराबर नहीं समझते थे। ॥ 
॥ इन की नञ्रो नियाजु करते और मन्नतें मांगते थे इस लिये वोह मुशरिक ठहरे 
॥ सो जो आज भी कोई किसी को सिफारिशी समझे या किसी से मदद चाहे गो ॥ 
॥ उस को झळ्लाङ का बन्दा समझे, अबू जहल के बराबर मुशरिक हे । 
॥ (पॉ) अन्लाह (७४ के सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं । (मुलख्खस ) 
॥ अज्‌ बहारे शरीअृत, हिस्सा अव्वल, वहाबिय्या के अकाइद व कुफ्रिय्यात) ॥ 
॥  ناتلم»ىمليكا من البقالات كفر» ج!ءص 1" /»عبل التواب‎ ४५५७७ avs ole ll he glad bi (1).....الشفاء بتعريف‎ M 
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€ सुवाल नम्बर 27 : मुसलमान को गाली देना फिस्कृ है कि नहीं 1 
और मुसलमान को बुरा कहने वाला फासिक है कि नहीं ? 


1 ला फासिक है “सहीह बुखारी शरीफ” में इस की 
FR है 
१ सुवाल नम्बर 28 : बिदअृती व फासिक की इमामत मकरूह व ' 
॥ ममनूअ है या नहीं ? इस की क्या सनदें हैं ? $ 
॥ जवाब : हां मकरूह है। देखो तृहतावी, दु मुख्तार और तृहतावी % 
 मराकिल फूलाह और तबय्यीनुल हकाइक इमाम जैलई और | 
रहुल मुहतार और गुनिय्या2 और सगीरी और फृत्हुल मुबीन 
तोरा 
/ सुवाल नम्बर 29 : ला मजहबी फिस्क है या नहीं ? $ 
॥ जवाब : ला मजृहबी हर फिस्कृ से बद तर फिस्कृ है कि येह बद *' 
| मजहबी है। देखो ““गुनिय्या 1) तृब्ञ कुस्तुन्तुनिया । 1 
$ सुवाल नम्बर 30 : इमाम बनाना दीनी ता*जीम है कि नहीं ? $ 
और मुबतदेअ की दीनी ता'जीम हराम है या नहीं ? 
। जवाब : हां । देखो रहुल मुहतार और फुत्ह व तृहतावी“ और ' 
 जैलई वगैरा और मिश्कात शरीफ वगैरा में हदीस है कि “जो । 
* الحلريث:8 "ندا الكتب العلمية»بيروت‎ yer ° Url $ 


8 (2).....ردالبحتار مع المر اليختتار»كتاب الصلاة»باب | لإمامة»مطلب:البلعة Ts‏ أقسام؛ ج H Dyer Sl yt Por‏ 





www.dawateislami.net 





€ किसी बिदअत वाले की ता'जीम करे बेशक उस ने इस्लाम + 
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॥ सुवाल नम्बर 31 : कोई हदीस सहीह पेश कर सकते हैं जिस ।' 


ढाने में मदद दी” 


से जाहिर हो कि मुबतदेए फासिक की इमामत मकरूह व *' 
नादुरुस्त है ? $ 
जवाब : एक हदीसे सहीह जो अभी गुजरी और सिहाह सत्ता से !! 
सुनने इब्ने माजा में हे कि रसूलुल्लाह صل شتعالعليهئ يمس‎ ने ॥ 
खुत॒बा इरशाद फरमाया : ७ 

9 ا يوم فاجرمومنا إلا أن يقهره بسلطان»يخاف سيفه وسوطء|2) 

कोई फासिक किसी मुसलमान को इमामत न करे मगर ॥ 
इस हालत में कि वोह अपनी सलतृनत के जोर से उसे दबाए कि ॥ 
येह उस की तल्वार और ताजियाने का खोफ रखता हो । 1 
सुवाल नम्बर 32 : जिस त्रह नमाज हनफी की, शाफेई के पीछे 
जाइजु है तो इसी तरह गैर मुकल्लिदों के पीछे क्यूं नहीं जाइज्‌ है | 
अगर वोह भी रिआयत मजुहबे मुक्तदी कर लेवें ? $ 
जवाब : शाफेईय्या अहले सुन्नत हैं, इन पर गैर मुकल्लिदों का || 
कियास नहाँ हो सकता । यहाँ देखिये, हज्रते मौलाना मुहम्मद | 
सईद बाबसील सरदारे उलमाए मक्कए मुअज्जुमा शाफेइय्युल ॥ 
मजृहब हैं इन्हों ने और दीगर मजाहिबे अहले सुन्नत के मुफ्तियाने | 
अरब ने इन गैर मुकल्लिदों को बिल इत्तिफाक ““गुमराह'' लिखा : 
है, अभी मैं शाफेइय्या की निस्बत भी फृतावा आलमगीरी T^ 


ED 
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€ हवाला दे चुका हूं कि हनफी से तअस्सुब रखें तो उन के पीछे भी 1 
नमाज्‌ मन्भ्‌ है न कि गैर मुकल्लिदीन कि बद मजृहब और बद 
॥ मजृहब भी ऐसे जिन में बहुत कुफ्रिय्या बिदअतें हैं और हनफिय्या !' 
से तअस्सुब इतना कि उन को '“मुशरिक'' कहते हैं । ۲۸ 
। सुवाल नम्बर 33 : बा'ज्‌ इबारात फुकहा में, मिस्ले शामी वगैरा || 
के जो मजकूर है कि नमाज, बिर्र व फाजिर की इक्तिदा में जाइज || 
हे। अला हाजा हदीस (1). , '. صلوا حلف کل‎ 791 3151513 3211 
मुराद हे ? ७ 
॥ जवाब : येह जवाज इस मा'ना पर हे कि फर्ज उतर जाएगा, न ॥ 
/ येह कि कोई कराहत नहीं । में इन्हीं शामी के दो अक्वाल से बयान / 
H कर चुका कि “फासिक व मुबतदेअ के पीछे नमाजु मकरूह व M 
ا‎ है ।” अस्ल बात येह है कि नमाजे आम की इमामत ।॥ 
॥ सलातीन खुद करते हें या वोह जिसे वोह मुकर्रर करें, और बा'ज । 
'। वक्त हुक्‍्काम बद मजृहब या फासिक भी हुवे, उन के पीछे नमाज । 
| पढ़ने से वोही अन्देशा था तलवार और ताजियाने का, जो हृदीस || 
॥ में गुजरा । । इसी बिना पर येह हृदीस आई है कि जरूरत के वक्त || 
इन के पीछे पढ़ ले । और उलमा ने फ्रमाया है कि “येह हुक्म Fi 
' इस सूरत में हे किउस का फिस हृदे कुफ्र ग न पहुंचा हो और ॥ 
| कोई मर्दे 5-55 मौजूद न हो ।” देखो “अश्ञृतुल लमआत ॥ 
/ शर्हे मिश्कात”? और फिर इस हदीस के नीचे साफ़ लिख दिया ॥ 
(1).....हृदीस का तर्जमा : हर नेक व फासिक के पीछे नमाज TE ८) 


7 ك (كشف الخفاء الجوء الثاني ص٣۲‏ رقم الحزيث: 9 * * ١‏ ءدارالكتب العلبية بيروت) 
و / )2( .....اشعة اللبعات» كتاب الصملاة »باب الإمامة» ج | “ص ١‏ ه»مكتبة رشيزيه»س ركى روذ » KS‏ 5 


ةا سي ऋण‏ 
E‏ اق 


चय > 
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ऋण 
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€ है कि “इन के पीछे नमाज़ मकरूह”” है । देखो '“मिर्कात शर्हे 1 


श मिश्कात'”'? इलावा बरीं इस हदीस की सिह्हत में भी उलमाए 


मुहद्िसीन, मिस्ल दारे कुतृनी वगैरा को कलाम है और इस हदीस | 


का शुरूअ का टुकड़ा येह है। ) »७ ५८५, ९ ا جاھلوا مع‎ 


४ 


हर सुल्तान के साथ जिहाद करो चाहे वोह नेक हो या बद । इसी || 


से पता चलता है कि यहां बादशाहों का जिक्र है । मगर गैर 
मुकल्लिदीन इस हदीस पर अपनी खास गरजों के लिये जोर देते 
हैं कि आगर्चे मुबतदेअ और फ़ासिक हैं मगर इन के पीछे नमाज्‌ 
पढ़नी वाजिब है और इन के पेश्वा इस्माईल देहलवी ने भी येही 
हदीस लोगों को वा'ज में सुना कर जिहाद पर उभारा था । 
सुवाल नम्बर ३4 : जवाज्‌ FI FTF, TREE Tt भी 
आता है या नहीं ? 

जवाब : आता है देखो ! “'रहुल मुहुतार 
सुबाल नम्बर 35: मस्जिद जो अहले सुन्नत बनाएं, वोह खास 
अपने फिर्के के लिये बनाते हैं या आम कलिमा गोयों के वासिते ? 
जवाब: खास अपने फिर्के के लिये कि उन की मजृहबी मस्अले 


(2).....التحقيق في أحاديث الخلاف» ءلم نجل فيه إلا بلفظ Goede ७ ५ ५ (४ #०७०५७००७‏ 
ثالث»ج ١‏ »ص 24 "كدار الكتب العلبية» بيروت 

(3).....मकरूह, फिकह की एक इस्तिलाह का नाम हे जिस का मतलब हे 
नापसन्दीदा काम'' जवाज पर मकरूह की मिसाल जैसे तलाक देना जाइज 
है मगर बिला वजह शरई हो तो '“मकरूह”' है। 


११(4) 
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€ से मुबतदेओं के साथ नमाज पढ़ने की मुमानअत है देखो अरब 1 
शरीफ का फृतावा زج‎ 8011 जो मैं ने दाखिल किया है । 
। सुवाल नम्बर 36 : मुबतदेअ के साथ मैल जोल करने से मन्अ 


1H ४ 
॥ होने के अज्‌ रूए शरअ क्या दलाइल हैं ? 1 
1H 2 1 
/ जवाब : कुरआने मजीद में है / 


H 2 لظلميْنَ‎ 2 > i م‎ 3 e ase SAK Sas 15 कर ie م 1 و‎ 
١1 ١ १६८०४ كرى مع القوم‎ 221 as dab Yaad ८2०४४) के ١ 


॥ के पास बैठना मन्अ है 


॥ और अगर तुझे भुला दे शैतान तो याद आने पर जालिमों के पास ॥। 
1 में जालिमों 

॥ न बैठ । तफ्सीरे अहमदी में है कि ज्‌ से मुराद काफिर ॥ 
॥ मुबतदेअ्‌ और फासिकृ सब हैं ९५०५४ ॥० ५५७ या'नी इन सब ॥ 


॥ सुवाल नम्बर 37 : और कोई रिवायत ऐसी भी साबित है जिस || 





॥ से मुबतदेईन के जनाजे की नमाज पढ़नी और उन के साथ नमाज्‌ | 
' पढनी मन्अ है ? : 
| 91ج 5000 : 8و‎ 3 सफृहा 80 पर येह हदीस हे । 
$ )4( إن مرضوا فلاتعودوهم و إن ماتوا فلا تشهروه‎ और येह हदीस है | $ 
aps لا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تؤ اکلو هم ولا‎ : 
: और येह हदीस हे । | 
$ EGP Oo End bya Cem oe Pl ४).....(1) $ 
$ ۸ أ( (2)..... پ ےءالانعام:‎ 
(3).....التفسرات الأحیلية+پےالانعام:۲۸» ص۳۸۸ مکتبه اکر میه»محله جنگی »عقب قضه خوانی بازار »پشاور-‎ £7) 


5. (4).....كشف الخفاءءالجرء الأول» ص ١‏ 9-: رقم الحديث 9" دا رالكتب العلميه“بيروت 


2 2-0-2 ا الي 
edness. sds...‏ 
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(1). gna as 9, ७४६४ । ५०5५ या'नी मुबतदेअ्‌ लोग बीमार पड़े तो 1 


दै) उन को पूछने को न जाओ और अगर मर जाएं तो उन के जानाजे 


H 
H 


| 
॥ 


पर न जाओ और उन के साथ न बैठो और उन के साथ खाना ।। 
पीना, शादी बियाह न करो, उन के जनाजे की नमाज न पढ़ो उन ४ 
के साथ नमाज न पढो । $ 
सुवाल नम्बर 38 : क्या मस्जिद में सब मुसलमानों का हक्‌ 
होता है? और मुसलमान किसे कहते हैं ? ४ 
जवाब : मुसलमान वोह है जो हमारे नबी --५४५:४५१५४७ की ।! 
उम्मत हो । उम्मत के दो मा'ना हैं। उम्मते दा 'बत, जिन्हें नबी ॥। 
+42४%४0५७४४/४- ने हक की त्रफ बुलाया । यूं तो तमाम आलम, रै 
हमारे नबी +८५५५८५७5५५- को उम्मत हैं और उम्मते इजाबत, t 
वोह जिन्हों ने बुलाना कबूल किया और हक को पूरा माना, जब 
उम्मत, मुतृलकृ बोलते हैं। येही दूसरे मा'ना मुराद होते हैं। इस । 
मा'ना पर जो मुसलमान है उस के लिये मस्जिद में हक्‌ है मगर | 
मुबतदेअ इस मा'ना में दाखिल नहीं । देखो '“तौजीह” इमाम || 
सदरुश्शरीआ और ““तल्बीह”९ इमाम तफ्ताजानी أ(‎ 
सुवाल नम्बर 39 : क्या सब मुसलमान जो उम्मते इजाबत हों 


या'नी अहले सुन्नत हों, उन सब का हक मस्जिद में बराबर है ? MH 
أ( (1)......العلل المتناهية»كتاب السنة و البلع» باب ذم الرافضةءالجرء الأوّلء ص 88 | “دارالكتب‎ 
العلبية»بيروت‎ 
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€ जवाब : उन सब का हक्‌ भी बराबर नहीं । बल्कि जो मस्जिद 1 
जिस कबीले के लिये बने, उस का हक उस में मुकद्दम 8 | 
“वक्‍ते हाजत, औरों को इस में नमाज पढ़ने से रोक सकते हैं। देखो । 


। दुर्र मुख्तार ।) ४ 


॥ सुवाल नम्बर 40 : किसी वजह और किसी मस्लेहत से : 


॥ मुसलमान को, जिस का हक्‌ मस्जिद में था, निकाल देना | 


॥ जाइज्‌ है या नहीं ? और रोकने वाला ब मूजिब आयत शरीफु ॥| 


| (202 5 ८८० ८७ 3 के, जालिम कहलाएगा या || 
॥ नहीं? t 
जवाब : बहुत सी सूरतों में मुसलमान को मस्जिद से रोकना | 
और निकाल देना शरीअत ने जाइजू रखा है बल्कि हुक्म दिया है, j 
अजां जुम्ला लहसन और कच्ची प्याजु खाने वाला और हदीस | 
1 में है १3० من وجب سعة ولم يضح فلا يقرين‎ जो गुन्जाइश पाए और ४ 


। कुरबानी न करे, वोह हमारे मुसल्ले के पास न आए। देखो इन्ने | 


॥ माजा। फिकृह में हुक्म है कि मूजी शख्स को मस्जिद से निकाल ١ 
॥ दिया जाए। जिस के आने से बरहमी पैदा होती है। देखो अशबाह !* 


+ और दुरे मुख्तार, उम्दतुल कारी शर्हे सहीह बुखारी और आयत ।॥ 
$ ؟ 0 »دا رالمعرفة»ييروت»‎ ١ (1).......اللر المختارمم رد اليحتار»كتاب الصلاة»باب مايفغسل الصلاة» بع ؟ “ص‎ $ 
$ (2).....तर्जमए कन्जुल ईमान : और इस से बढ़ कर कौन जालिम जो $ 
+ अल्लाह को मस्जिदों को रोके । (॥९:५/४५।१५-) H 
$ ep 1 PP sell) Flory UBS ابن ماجةءكتاب الأضاحيء»باب:‎ .....)3( $ 
H الثالث »ص ۵۲۹ ءدارالمعرفة بيروت‎ 


उर ا‎ 
55 


gr 
7ت‎ 
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€ शरीफ में फ़ासिकृ(? बिला वजहे 9 शरई मस्जिदों से लोगों को 
बाजु रख कर इन्हें वीरान कर देने की बुराई का बयान है, वरना 

॥ खुद इसी आयत में मुफ्सिदों की निस्बत फरमाया है कि उन्हें " 
॥ मस्जिद में आने का हुक नहीं है मगर डरते हुवे |“ | 
सुवाल नम्बर 41 : गैर मुकल्लिदीन अगर सुन्नियों की जमाअृत । 
॥ में आ कर शरीक हों तो सुन्नियों का कोई मजृहबी हरज हे? । 
॥ जवाब : कई हरज हैं । एक तो येह कि सुन्नियों के मजृहबी | 
मस्अले से इन के साथ नमाज्‌ मन्ञ्‌ है । देखो “फुतावल || 
॥ हरमेन'' सफुहा 801? दूसरे येह कि सुन्नियों को मुशरिक और | 
'। इन के इमामों को बुरा कहते हैं, तो नमाज में इन का पास होना, इन्हें |, 
 गैज॒ आने का बाइस होता है और अस्ल मकसूद नमाज्‌ कि जिक्रे || 
इलाही है इस में खलल पड़ता है। तीसरे, गैर मुकृल्लिदीन जब | 
अपने तृरीके से वुजू करें और नमाज पढ़ें तो हमारे मजृहब में वोह |, 
नमाज्‌ से बाहर हैं क्यूंकि इन की नमाजु और वुजू ठीक नहीं और | 
जो नमाज से बाहर हो उसे नमाज م ود‎ में खड़ा करना गुनाह है। ( 
॥ सुवाल नम्बर 42 : क्या हनफियों को इस्तिहक़ाकृ“? अपने |; 
॥ मजुहबी मस्अले की रू से है कि गैर मुकल्लिदों को अपनी | 


د ر 0-4 
उन चाका‏ 
ا ق 


mg पामर‏ ای س 

आलि. sd 
जान ذا‎ 
a A आशिक. 


ge र नर आमहा‏ ةا 
آلا تت قر झा‏ 


व्क 
i 


3 रेके 1 
मसाजिद में आने से रोके ? 1 
॥ जवाब: हां कई वजह से इस्तिहकाक हे । | 
يم‎ रीका 

| (1).....ए'लानिय्या गुनाहों में मुब्तला रहने वाला । | 
& ١ ١ (2).....ب اءالبقرة:”‎ हि 
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सबब मुल्क में बकसरत फौजदारी) के मुकद्दमे हुवे और 
मचलकों) वगैरा तक नौबत पहुंची और फितने का बन्द करना 
अक्ल व शरअ व कानून सब में वाजिब हे । 

दुबुम : इन के आने से नमाजियों को नफरत होती है और 
जो वजहे नफरत हो मस्जिद से रोका जाएगा । जैसे जुजामी या वोह 
जिस का बदन पीप हो गया हो, हालांकि इन का अपना कोई कुसूर 
भी नहीं तो बद मजुहब बदरजए औला रोका जाएगा । 
सिवुम : उन के फितने के खौफ से नमाजी मस्जिद को छोड़ बैठे 
तो मस्जिद वीरान हुई और न छोड़ा और फितना उठे तो जैल 
आबाद हुवे । मस्जिदें यूं भी वीरान हुई और गुम व गुस्सा खाया 
तो नमाज खराब हुई । 
सुवाल नम्बर 43 : नसाराए नजरान का वफ्द ब खिदमते हुजूर 
सरवरे आलम ५०५५४४१५४७ मस्जिद शरीफ में आना किस 
हैसिय्यत से था और हुजूर ने मन्अ क्यूं न फरमाया ? 
जवाब : नसाराए नजरान अमान ले कर हाजिर हुवे थे और जो 
अमान ले कर आए उस से तअरुज जाइज नहीं, इस लिये बा वुजूद 
इस के कि सहाबए किराम ने इन को रोकना चाहा नबी 
“5५५८५५४५५. ने मन्ञ्‌ फूरमाया । देखो ' 'जुरक्रानी शहर मवाहिब'' 
सुबाल नम्बर 44 : मस्जिदे हराम, ख्त्राह और मसाजिद में 
कुफ्फार का आना इमाम शाफेई व इमाम मालिक व इमाम अहमद 
बिन हम्बल (#५८४५८४) के नजदीक जाइज है कि नहीं ? 
जवाब : इमाम मालिक तो मुतृलकन इजाजत नहीं देते और इमाम 


शाफेई व इमाम अहमद मस्जिदुल हराम में मन्अ्‌ करते हैं और ६, 
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अव्वल : उन के आने से फितना होता हे कि जिस 3 
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€ इमाम मुहम्मद का भी येही मजुहब जु हे और येह इख्तिलाफ़ जिम्मियों 1 
के बारे में है, जो सलतृनते इस्लाम में मुतीए इस्लाम हो कर रहें । 
{ देखो जामेए सगीर इमाम मुहम्मद, हिदाया व दुर मुख्तार? प्र 
सुवाल नम्बर 45 : इमामे आ'जृम «८५८5५६८5 के नजुदीक ४ 
कुफ्फार का मस्जिद में हकदार बन कर आना जाइज है या नहीं? | 


॥ जवाब : नहीं जाइजू है, देखो हिदाया |“? , 
॥ सुवाल नम्बर 46 कुफ्फारे मुस्तामिन पर मुद्दइयाने इस्लाम का , 
 कियास सहीह्‌ हो सकता है या ١ ? ४ 
॥ जवाब: हरगिज्‌ नहीं । अभी ह॒दीसों से गुज॒रा कि मुस्तामिन ? | 
' को नबी ج75 3 صَلَ اندتعا عَلئءَلِموَسَلَم‎ 8 A से न रोका और १ 


॥ नमाज्‌ पढने दी और कच्चा लहसन और प्याज खाने वाले ४ 
॥ मुसलमान को मस्जिद से मन्अ्‌ फूरमाया और कुरबानी छोड़ने | 
'। वाले को हुक्म हुवा कि हमारे मुसल्ले के पास न आए और | 
॥ मुनाफिकीन कलिमा गो मुद्दइय्याने इस्लाम को खास जुमुआ | 
। के मजमअ में एक एक का नाम ले कर मस्जिदे अक्दस से |' 
9 निकलवा दिया कि ५५८७ SEE pe BSE pH 
४ निकल जा ! ऐ फुलां कि तू मुनाफिक है । निकल जा ! ऐ फुला ॥६ 
५ कि तू मुनाफिक हे । 1 
(| Som Sl sed JANE rel الذر البختار مع رد المحتار »كتاب الحظر و الإباحةفصل في‎ (1 
$ 5 الهراية‎ .....)2( 
॥ (3).....अम्न चाहने वाला, पनाह मांगने वाला | येह फिकह की एक इस्तिलाह ॥ 
$ है जिस में मुस्लिम हुकूमत की तरफ़ से आइद कर्दा शराइतृ की पाबन्दी करने 1 
से कोई गैर मुस्लिम या गैर मुल्की उस की पनाह में आ जाता है फिर उस के (0 


6 
जान व माल, इज्जृत, आबरू की हिफाजृत हुकूमत के जिम्मे हो जाती है। م‎ 
5 غدارالفكر بيروت‎ ١ ١ ١ »الجزء السابع» ص‎ ١ ١ »رقم الحليث:"2‎ ١ * (4)....مجيع الروائل» كتاب التفسيرءالباب‎ 2 
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€ सुवाल नम्बर 47 : किसी शख्स का दा'वए इस्तिहकाके 1 
इमामत का बानिये मस्जिद या अवलादे बानिये मस्जिद के 
होते हुवे काबिले ए'तिबार हे या बातिल हे ? और अवलादे 
॥ बानिये मस्जिद को हक, इमाम व मुअज्जिन वगैरा का हासिल ॥ 
॥ है या औरों को ? ۷ 
॥ जवाब : औरों को दा'वा बानिये मस्जिद या उस की अवलाद के 
॥ आगे, खिलाफे फिकह हे । देखो आलमगीरी व काजी खान |) ॥ 
॥ और इमाम व मुअज्जिन काइम करने का हक बानिये मस्जिद | 
١١ को है और वोह न हो तो उस की अवलाद को । देखो ''हमबी 


سوه عدوم دود 
ल क‏ 


1 

| शर्ह अशबाह'') १ 
सुवाल नम्बर 48 : तक्रे इमाम में बहालते इख्तिलाफ, किल्लते ४ 
॥ राए का ए'तिबार है या कसरत का ? + 


॥ जवाब: कसरते राए का ए'तिबार है यहां तक कि अगर जमाअृते || 
कसीर जिसे चाहे, उस से वोह अफ्जुल हो जिसे जमाअृते कलील ) 
॥ चाहे तो वोही मुक्रर होगा जिसे जमाअृते कसीर ने चाहा, देखो | 
४ आलमगीरी वगेरा । 
॥ सुवाल नम्बर 49 : मस्जिदे जामेअ में इमाम व खतीब के रहते $ 
हुवे दूसरे को इमामत व खिताबत का हकृ हासिल है या नहीं ? | 


ا( (1)....الفتاوى ६ । orl EE cored wo (FE 5S Chae poled whl Bball os ag yd‏ 1م 
م Sal oS aod Giles 5 gst yl‏ »باب الأذان»فصل فيمن يصح الاقفلاء الخ 


OD 


3 اولينءصه “»مكتبة حقانيه» يشاور- 
|| 
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€ जवाब : नहीं । बल्कि उस की बिगर इजाजृत के खुतृबा पढ़े या 1 
इमामत करे तो नमाज ही न होगी । देखो आलमगीरी व रहुल 


1 मुहतार व फुतावा सिराजिय्या) वगैरा । $ 

सुवाल नम्बर 50 : لذي آموًا 3 9 :5555 لآم‎ oo है 
HOI 0 55, से इजमाअ्‌ व कियास का + 
सुबूत है या इस का रह ? 
/ जवाब : सुबूत है। देखो '“तफ्सीरे कबीर? इमाम राजी वगेरा । 5 
॥ सुवाल नम्बर 51 : इस आयत में “27.27” से क्या मुराद हे * 
/ और “६555४” के मुखातिब कोन लोग हैं ? + 
।॥ जवाब : मुज्तहिदीन । देखो '“तफ्सीरे कबीर '"*) $ 
सुवाल नम्बर 52 : “5. के अन्दर वोह मुफूस्सिरीन व $ 
॥ मुहद्दिसीन जो रुत्बए इजतिहाद तक नहीं पहुंचे हैं वोह भी दाखिल ॥ 
॥ हैं या नहीं? उन की भी इताअत व तक्लीद वाजिब है कि नहीं ! : 
जवाब : नहीं । देखो ' “तफ्सीरे कबीर'"”) t 
५ »ص80 المكتبة الرشيرية»كوئتم‎ ١ بيان من هو أحق بالإمامة» جج‎ ३ 
١١ (१. ऐ ईमान वालो ! हुक्म मानो अज्जा का और हुक्म मानो रसूल का ॥ 
$ और उन का जो तुम में हुकूमत बाले हैं फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा 
1 


॥ उठे तो उसे आळ्जाह और रसूल के हुजूर रुजूअ्‌ करो (०१-५७) ॥ 
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€ सुबाल नम्बर 53 : फिर ऐसे हज्रात किस हुक्म में दाखिल हैं 1 
श, जवाब : उन पर भी तक्लीद वाजिब है। देखो तफ्सीरे कबीर 


फ और मुसल्लमुस्सुबृत और फसूलुल बदाइअ वगैरा । 1 
+ सुवाल नम्बर 54 : इन से निजाओ्‌, सिर्फ आमीन बिल : 
॥ जहर व रफुअृ यदैन पर है या क्या ? + 
जवाब : गैर मुकल्लिदो से अस्ल निजाअ इस पर हे कि : 


॥ वोह तक्लीद के मुन्किर हैं, कियास के मुन्किर हैं, ॥ 
॥ मुकल्लिदीन को मुशरिक कहते हैं, अम्बिया व औलिया की || 


जनाब में गुस्ताखियां करते हैं । येह आमीन बिल जहर) أ(‎ 
$ “دا رإحياء التراث العربي»بيروت‎ ॥ ८02009१७५० 0 (1).....التتفسير الكبير “ب‎ $ 
+ (2).....बुलन्द आवाजु से आमीन कहना । अहनाफु के नजुदीक हर नमाजी $ 
॥ ख्वाह इमाम हो या मुक्तदी या अकेला और नमाज जहरी हो या सिरी आमीन | 


आहिस्ता कहे मगर गैर मुकल्लिद वहाबियों के नजृदीक जहरी नमाज में इमाम ॥ 
॥ व मुकृतदी बुलन्द आवाज से आमीन कहें। आहिस्ता आमीन कहना हुक्मे खुदा ॥ 


ब रसूल (1८.५५५०००५७०।५-८५5#) के मुवाफिक है चीख से आमीन कहना $ 
$ कुरआने करीम के भी खिलाफ है और सुन्नत के भी मुखालिफु है । रब $ 
+ तआला फुरमाता है: H 
$ (00: PUA) Kes ers 83 1 $ 
$ तर्जमए कन्जुल ईमान : “अपने रब से दुआ करो गिडगिड़ाते और आहिस्ता” 9 


॥( चृंकि आमीन भी दुआ हे । लिहाजा येह भी आहिस्ता कहनी चाहिये, रब ॥ 
$ तआला तो अपने इलम व कुदरत के ए'तिबार से हमारी शह रग से भी जियादा $ 
॥ करीब है फिर चीखने की क्या जुरूरत हे ? बुखारी व मुस्लिम, अहमद, ) 
॥ मालिक, अबू दावूद, तिमिजी, नसाई और इन्ने माजा ने हजूरते अबू हुरैरा } 
॥ ५५५८४ से रिवायत की, कि फुरमाया रसूलुल्लाह ^८५४५५५:०९.४४५.८ ने ١ 

कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो क्यूंकि जिस को आमीन ८) 

फिरिश्तों की आमीन के मुवाफिक होगी उस के गुजुश्ता गुनाह बख्श दिये ا‎ 
| जाएंगे । इस हदीस से मा'लूम हुवा कि गुनाह की मुआफी उस नमाजी के लिये = ग 
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से नहीं कि येह तो तक्लीद के काइल नहीं । 
। सुवाल नम्बर 55 : क्या शीआ के पीछे नमाज जाइज है कि नहीं ? ॥ 


१ 3 
५ जवाब : शीआ में जो सिर्फ तफ्जीली है कि सब सहाबा को ॥ 
/( अच्छा जानता है । अहले सुन्नत से फ॒कत इतनी मुखालफत ।' 


आळ. 


॥ रखता हे कि मौला अूली ५०५.४५७४ को शैखैन (५४०५८४८४) ॥ 
 _ हे जिस की आमीन फिरिश्तों की आमीन की तरह होगी और जाहिर है $ 


फिरिश्ते आहिस्ता आमीन कहते हैं हम ने उन की आमीन आज तक न सुनी ॥ 
॥ तो चाहिये कि हमारी आमीन भी आहिस्ता हो ताकि फिरिश्तों की मुवाफूकृत | 
| हो और गुनाहां की मुआफी हो, जो लोग चीख कर आमीन कहते हैं वोह $ 
॥ फिरिश्तों की आमीन की मुखालफत करते हैं । H 
} (माखूजु अज्‌ जाअल हक्‌ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी «५5५४८ $ 
$ स. 518, मतबूआ जियाउ़ल कुरआन पन्लीकेशन्जु कराची) $ 


॥ (1).....हाथों के उठाने को कहते हैं अहनाफ्‌ अहले सुन्नत के नजदीक रुकूअ्‌ $ 
में जाते वक्त और रुकूअ से उठते वक्त दोनों हाथ उठाना खिलाफे सुन्नत और ॥ 
॥ ममनूअ है मगर वहाबी गैर मुकल्लिद इन दोनों वक्तों में रफअ यदैन करते हैं ॥ 
: और इस पर बहुत जोर देते हें । इमाम अबू दावूद ने हज्रते बरा बिन आजिब $ 
॥ 4८८८5 से रिवायत किया कि ''रसूलुल्लाह “-५४५५५०५४४५.5 जब नमाज्‌ ॥ 
॥ शुरूअ्‌ फुरमाते थे तो अपने हाथ अपने कानों के करीब तक उठाते थे $ 
॥ (फिर नमाज से फारिग होने तक) न उठाते थे” + 
(1| . (سنن أبي داود »كتاب الصلاة»باب من لم يلكر المفع عنل ال ر كوع »الجر ء الأول »ص ۲۹۲۳ء داراحياء التراث العربى» بيروت)‎ 
॥ तहावी शरीफ में हजरते अली «५७०४५ से रिवायत है कि आप $ 
#७४५५६५७. नमाज को पहली तक्बीर में हाथ उठाते थे फिर नमाज की ॥ 
| किसी हालत में हाथ न उठाते थे । $ 
(yp १५३०५ ل۲ (شرح معانی الآثارءکتاب الصلوةء باب التکبیرللر کو ع الغ ءج »ص ۲۸۸ ءدارالكتب‎ 
इलावा अजी जिन अहादीस में रफअ यदैन का हुक्म हे वोह तमाम मन्सूख हैं के क 
(माख़ूजू अजु जाअल हक) #/£ 


ةا 
كت 


आणा 
ا‎ 


ऋण 
hs 





20 


www.dawateislami.net 





€ से अफजल जानता है। इस के पीछे नमाज “सख्त मकरूह" है । 1 


م 
{ 
H‏ 


H 


H 
H 


H 
4 


H 
H 


HK 
H 


H 


Ee र नर ا‎ ng 4 
ققق 5-5 قر‎ 


ng gr 
E YY 


H 
4 


HK 
H 


H 
١4 


H 
HK 


१ 
४१ 
H 


व्क 
5-5-5 


आणा 
5-5-5 


ة 
7 


ED 


देखो ''अरकाने अरबआ'' । और जो तबर्राई(!) है, उस के पीछे 

नमाज ब हुक्मे फुकहाए किराम '“महूज बातिल”' है। देखो खुलासा, ) 
आलमगीरी2 वगैरा और जो जरूरियाते दीन से किसी बात का | 
मुन्किर है वोह किसी के नजदीक “मुसलमान नहीं'' उस के पीछे ॥। 


नमाज्‌ बिल यकीन सब के नजुदीक ''बातिल' होगी | + 
सुवाल नम्बर 56 : और हर शीआ के पीछे जाइज्‌ है कि तफ्रीक } 
हे और जाइज्‌ बिला कराहत हे या येह कराहत तहरीमी ? $ 

| 


जवाब : नम्बर 55 में इस का जवाब आ गया । | 
सुवाल नम्बर 57 : काबिले अमल मस्अला, मुफ़्ता बहा”) । 


होता है कि गैर मुफ्ता बिहा ? $ 
जवाब : मुफ्ता निहा, देखो “'दुर्॑ मुख्तार” $ 
शुवालाते जर्ह व जवाबात अज्‌ : 


हुजुरै पुरनु२ आ' ला हजूश्त क्हिन्ला ८५5५८४१ ॥ 


सुवाल नम्बर 1 : इल्मे दीन में कौन कौन सी किताबें हैं ? 
जवाब : हजारहा किताबें हैं । $ 
सुवाल नम्बर 2: आप ने इल्मे दीन की कौन कौन सी किताबें }* 
द्सकीहेँ! | 
(1).....हजुराते शैखैन अबू बक्र सिद्दीकृ व उमर फारूकृ (८४८५७५५४) को 1 
गालियां बकने वाले को तबर्राई कहते हैं । : 
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| 





जवाब : तमाम दर्से निजामी PD 8 
सुवाल नम्बर 3 : कुरआने मजीद व हदीस शरीफ भी उलूमे 

दीन की किताबों में दाखिल हें या नहीं ? 1 
जवाब : हैं । $ 
सुवाल नम्बर 4 : हदीस शरीफ में कौन कौन सी किताबें हैं ? ॥ 
जवाब : बे शुमार किताबें हैं । h 
सुवाल नम्बर 5 : आप ने कुरआने मजीद दर्स किया है या नहीं? ॥' 
जवाब : हां किया है «५८०४ ; ۲ 
सुवाल नम्बर 6 : आप ने हदीस शरीफ की किताबों में कोन । 
कौन सी किताबें दर्स की हैं ? $ 
जवाब : मुस्नदे इमामे आ'जुम व मुअत्ता इमाम मुहम्मद व | 
किताबुल आसार इमाम मुहम्मद व किताबुल खिराज इमाम अबू | 
यूसुफ व किताबुल हज इमाम मुहम्मद व शर्ह मआनी अल | 
आसार, इमाम तृहावी व मुअत्ता इमाम मालिक व मुस्नदे इमाम ॥ 
शाफेई व मुस्नदे इमाम अहमद व सुनने दारिमी व बुखारी व ॥ 
मुस्लिम व अबू दावूद तिमिजी व निसाई व इन्ने माजा व ॥ 
TOGA निसाई व मुन्तका इब्नुलजार व दूअूलल मुतनाहिय्या व : 
मिश्कात, जामेए कबीर व जामेए सगीर व जैल जामेए सगीर व | 
मुन्तका इन्ने तीमिय्या ब बलूगुल मराम व अमलुल यौमु वल्लैलह : 
इब्नुस्सुनी व किताबुत्तरगीब व खसाइसे कुब्रा व किताबुल फूर्ह : 
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€ बा'दश्शदह व किताबुल अस्मा वस्सिफात वगैरा, पचास से 1 
जाइद कुतुबे हदीस, मेरे दर्स व तदरीस व मुतालए में रहीं । 
॥ सुवाल नम्बर 7 : आप कुरआने मजीद व हदीस शरीफ॒से पूरी ॥ 
॥ तुरह्‌ से वाकिफिय्यत रखते हैं या नहीं ? : 
'। जवाब: लफ्जी तर्जमा, बालाई मतलब, गैर इजतिहादी अहकाम, '! 
॥ हर खासो आम अपनी इस्ति'दाद के लाइक समझता है, अहकामे ॥ 
 इजतिहाद येह समझने पर मुज्तहिद के सिवा कोई कादिर नहीँ । || 
॥ सुवाल नम्बर 8 : मुसलमानों के यहां मजुहबी किताबों में |, 
 कुरआने मजीद सब से अव्वल दरजे की किताब है या नहीं? | 
जवाब : है। $ 
सुवाल नम्बर 9 : मुसलमानों के यहां कुरआने मजीद के इलावा | 
दीनी किताबों में सब से अव्वल दरजे की किताब, हृदीस की j; 
किताब है या नहीं ? $ 
॥ जवाब: मुतबर्र॑क के ए'तिबार से ऐसा ही है और तहसीले इलम ४ 
॥ की नजुर से अव्वल दरजा, कुतुबे अकाइद हैं, फिर कुतुबे फिकृह, ॥' 
١١ लिहाजा उलमा ने फरमाया है कि आम मुसलमानों को फिकृह के !' 
॥ बा'द हदीस की हाजत नहीं । १ ”حلیقه نليه“ علامه عبل الغنی نابلسی‎ 
॥ सुवाल नम्बर 10 : मुसलमानों के यहां हदीस को किताबो में ) 
॥ दरजे की तरतीब या'नी येह कि हदीस की किताबों में कौन ' 
( अव्वल दरजे की किताब है। कौन दुवुम दरजे की, कौन सिवुम ; 
+ दरजे की ? ४ على‎ $ 
॥ जवाब : कोई तरतीब सहाबा व ताबेईन के यहां न थी, न उस ا(‎ 
वकृत तक येह किताबें तस्नीफू हुई थीं, तस्नीफू के बा'द बा'ज \% ® 


टरणांशारशाशाशशिशिशिशिशिशशिशिशिशिशिशिशिशशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशशिशिशिशिशिशिशिशिशणिक्थ्न्ण्णा (., 
| الدرية‎ ةقيرح......)1١(‎ 97 


आया‏ ةا سوم جود عومد 
जब‏ 3 عكر i‏ 5-7 
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लोगों ने अपने खयाल के मुताबिक मुख्तलिफू तरतीबें ठहरा लीं जो 1 
मोहकिककीन को तस्लीम नहीं । देखो १५५७८५४५५७7७ वगैरा । 
सुवाल नम्बर 11 : मुसलमानों के यहां हदीस को किताबों में ॥। 
अव्वल दरजे की किताब कौन है। फिर कौन, फिर कौन? | 
जवाब : अभी बयान हो चुका है । |: 
सुवाल नम्बर 12 : मुसलमानों के यहां सब से अव्वल दरजे की ॥ 
किताब ''सहीह्‌ बुखारी” फिर ““सहीह मुस्लिम” है या नहीं ? : 
जवाब : बुखारी व मुस्लिम भी नबी صَلَانْةتَعَالعَلئِهءَلِموسَلَم‎ 85 ढाई t 
सो बरस बा'द तस्नीफ हुई । मुसलमानों के बहुत से फिर्के इन्हें ॥ 
मानते ही नहीं और इस के सबब वोह इस्लाम से खारिज न हुए, $ 
मानने वालों में बहुत से लोग किसी खास किताब को सब से । 
अव्वल दरजे की नहीं कहते, इस का मदार सिहृहते सनद पर | 
रखते हैं। बा'ज्‌ जो तरतीब रखते हैं बोह मुख्तलिफ हैं । मशरिकी ॥। 
'सहीहू बुखारी” को तरजीह देते हैं और मग्रिबी '“सहीहू 
मुस्लिम '' को और हक्‌ येह है कि जो कुछ बुखारी या मुस्लिम $ 
अपनी तस्नीफु में लिख गए सब को बे तहकीक मान लेना, उन |; 
की बुरी तक्लीद है जिस पर गैर मुकल्लिदीन जम्ञ हुवे हैं || 
हालांकि तक्लीद को हराम कहते हैं, उन्हें खुदा और रसूल याद ( 
नहीं आते । खुदा और रसूल ने कहां फरमाया है कि जो कुछ ४ 
“बुखारी ' या “मुस्लिम ' में है सब सहीह है। | 
सुबाल नम्बर 13 : आप ने जो अपना मजृहब बयान फरमाया ४ 
हे। इस मजुहब की इब्तिदा कब से है? | 


जवाब : जब से इस्लाम आया और अहकाम उतरे | 8 
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€ सुवाल नम्बर 14 : रसूलुल्लाह यूलुल्लाह كىشە تال كيو ايه‎ 1 
श्र किराम ८८५४५४८ के जमाने में येह मजहब था या नहीं ? 


{ जवाब: था। 
$ सुवाल नम्बर 1 5 रसूलुल्लाह "त्या ७५८ व सहाबए م‎ 
किराम «2५505» का येही मजहब था या नहीं ? $ 


जवाब : रसूलुल्लाह “5#४%४0५%0४.< हर मजहबे हक के " 
मुब्दा व माखूज्‌ हैं, इन का मजृहब पूछना उलमा के नजुदीक )६ 
कमाले हमाकत है। देखो ''तोहफ़ए असना अशरिय्या'' TFET MH 
॥ नम्बर 85 में येह भी लिखा है कि '“फुकहा सहाबा भी माखजे ॥ 
॥ मजुहब” हैं । गरज येह कि येह मजहब उन के हैं ना कि वोह इन | 


DN جو عسوم جوم‎ 
क क 


B०० 


॥ जवाब : जिस मजबूरी से एक लाख से जाइद सहाबी मुकूल्लिद ॥ 


॥ हुवे और इस जमाने में आम मुसलमान मुकृल्लिद हुवे या'नी $ 
॥ मन्सबे इजतिहाद हासिल न किया । देखो फृत्हुल कृदीर व | 
॥ फुतावा खैरिय्या `) 
॥ सुवाल नम्बर 18 : आइम्मए अरबआ किस ज॒माने में पैदा हुवे । 
+ और इन का इन्तिकाल कब हुवा ? 1 
/( जवाब : इमाम अबू हनीफा और इमामे मालिक, जुमानए सहाबा / 

+५४८४) में पैदा हुवे और जुमानए ताबेइन में इन्तिकाल ॥। 


(0).....इब्तिदा करने वाले और पकड़ने बाले (2).....आइम्मए अरबआ में (2 
९ किसी भी एक इमाम की तक्लीद करने वाले को मुकृल्लिद कहते हैं। ८ 


7 (3).... فتہ القدیر 
HED‏ 


५ मजृहबों के, नहरें दरया की हैं न कि दरया नहरों के । $ 
॥ सुवाल नम्बर 16 : आप मुकृल्लिद हैं या गैर मुकृल्लिद? | 
। जवाब: मुकल्लिद ।2 1 
५ सुवाल नम्बर 17 : आप तक्लीद क्यूं करते हैं, या'नी किस | 
أ‎ मजबूरी से आप को तक्लीद करनी पड़ी ? : 

! 


व्क 
i 


ह 


चय 
क 


ا 
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आ'ला हजरत £ थे सवाल जवाब 





3 7 IO 2 0 کے‎ नी 
€ फरमाया और इमाम शाफेई और इमाम अहमद, जुमानए ताबेईन 


में पैदा हुवे और जुमानए तबए ताबेईन में इन्तिकाल फरमाया । 

सुवाल नम्बर 19 : मुज्तहिद किस को कहते हैं ? 
जवाब : जो आयात व अहकाम व असाबते अहकाम व त्रीके ॥ 
हदीस व शजूजो नकारत व नकदे रिजाल, अस्बाबे जरह व तआदील ; 
व इलल गामिजा व बुजूहे नज्म व सनूहे मा'ना व जमीअ ॥। 
मबादिये अदबिय्या व उसूलिय्या व नासिख व मन्सूख व मनाहिजे ) 
तरजीह व ततृबीकृ व मनाशिये हुक्म व मकासिदे शर्ह व मसालेहे || 
जुमन व अवाइदे उमम व मिजाने हुक्म व अकावीले सहाबा व || 
मवाजुए इजमाअ व मशारिए खिलाफ ब अलले मुअस्सरह व ॥ 
जवामेए मुगीरह व मसाआ ता'दिय्या व मवारिदे कस्र वगैरहा व | 
जम्ए मवारिदे हस्र की मा'रिफत में दरयाए जख्खार, नापैदा || 
किनार हो और इस के साथ जेहने साकिब व फिक्रे साइब व तृब्ए 
नकाद, अक्ल व मकाद व तौफीके खुदादाद रखता हो कि जुम्ला | 
«५०५५ के लिहाज से मन्सूस से मस्कूत का हुक्म अपनी UT $ 
से काइम कर सके |? ७ 


(1).....मुज्तहिद वोह है जिस में इस कदर इलमी लियाकत और काबिलिय्यत हो + 


कि कुरआनी इशारात और रुमूजु समझ सके और कलाम के मकसद को पहचान $ 
सके और इस से मसाइल निकाल सके, नासिख॒ व मन्सूख का पूरा इल्म रखता | 
हो, इल्मे सर्फ ब € व बलागृत वगैरा में उस को पूरी महारत हासिल हो, $ 
अहकाम की तमाम आयतों और अहादीस पर उस की नजर हो इस के इलावा ॥ 
जुकी और खुश फुहम हो, जो इस दरजे पर न पहुंचा हो, वोह मुज्तहिद नहीं । 1 
मुज्तहिद के छे तबके हें () मुज्तहिद फिश्शरअ॒ (ग) मुज्तहिद फिल मजृहब ॥ 
(ग) मुज्तहिद फिल मसाइल (४) अस्हाबे तख्रीज (४) अस्हाबे तरजीह (॥) । 
अस्हाबे तमईज॒ 1 


(1)...... मुज्तहिद फिश्शरअ : वोह हजरात हैं जिन्हो ने इजतिहाद कर के€2 


7 


ا 
ٌ 






शाफेई IA 


a 
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22706? ) ज्नआ'ला हजरत “& थे शुवाल जवाब (> 2 
€ सुवाल नम्बर 20 : चारों इमामे मजुकूरा बाला, मुज्तहिद थे या नहीं ? 1 





2 जवाब : 9 | 
1 सुबाल नम्बर 21 : मुज्तहिद को तक्लीद जाइज है या नहीं है? 


॥ जवाब : इस में मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ है । h 
$ (#) ....-मुज्तहिद फिल मजृहब : वोह हज्रात हैं जो उन उसूल में इन की + 
0 तक्लीद करते हैं और उन उसूल से TORO TET FEWT E TAT $ 
॥ कर सकते हैं जैसे इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद, इब्ने मुबारक ॥ 


$ (८४८2५४८ ५७४५४८३5) कि येह कृवाइद में हज्रते इमाम अबू हनीफ ५८४८३ $ 
॥ के मुकल्लिद हैं और मसाइल में खुद मुज्तहिद H 
$ (#) .....मुज्तहिद फिल मसाइल : वोह हज्रात हैं जो कवाइद और मसाइले $ 
॥ फृण्इय्या दोनों में मुकल्लिद हैं मगर वोह मसाइल जिन के मुतअूल्लिक ॥ 
$ आइम्मा की तसरीह नहीं मिलती इन को (कुरआन व हदीस) वगैरा दलाइल ॥ 
॥ से निकाल सकते हैं जैसे इमाम तृहावी और काजी खां, शम्सुल आइम्मा | 
$ सरखसी वगैरहुम । $ 
॥ (1४).....अस्हाबे तखूरीज : वोह हजुरात हैं जो इजतिहाद तो बिल्कुल नहीं ॥। 
0 कर सकते, हां आइम्मा में से किसी के मुजमल कोल की तफ्सील फरमा सकते $ 
॥ हें जैसे इमाम कर्खी ५८८. ८७ वगैरा ١ 
क (५) .....अस्हाबे तरजीह : वोह हजरात हें जो अपने इमाम साहिब की चन्द $ 
॥ रिवायात में से बा'ज्‌ को तरजीह दे सकते हैं या'नी अगर किसी मस्अले A FTO 
* इमाम अबू हनीफा «५८४ के दो कौल रिवायत में आए तो इन में से किस H 
॥ को तरजीह दें ? येह हजुरात वोह कर सकते हैं इसी त्रह जहां इमाम साहिब | 
+ और साहिबैन का इख्तिलाफ हो तो किस के कौल को तरजीह दे सकते हैं कि $ 
॥ येह बेहतर है या वोह, वगैरा । जैसे साहिबे कदूरी और साहिबे हिदाया वगैरा। || 
$ ("1).....अस्हाबे तमईजु : वोह हजुरात हैं जो जाहिर मजुहब और रिवायाते ) 
॥ नादिरा, इसी तृरह्‌ कौले जुईफ और कृवी और अवृवा में फर्क कर सकते हें ॥ 
+ कि अक्वाले मर्दूदा रिवायाते जुईफा को तर्क कर दें और सहीह रिवायात और $ 
॥ मो'तबर अक्ृवाल को लें जैसे कि साहिबे कन्जु और साहिबे दुरे मुख्तार । जिन ॥ 
में इन छे वस्मों में से कुछ भी न हो वोह मुकल्लिद महूज हैं जैसे हम और हमारे 
जमाने के आम उलमा कि इन का सिर्फ येही काम हे कि किताब से मसाइल | $ 






देख कर लोगों को बता दें । (माखूज्‌ अज्‌ जाअल हक्‌) क)» 
ED TE I I TF YF TN GPSS 
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€ सुवाल नम्बर 22 : मुज्तहिद को तक्लीद जाइजू नहीं तो क्यूं 
जाइज नहीं ? 

॥ जवाब : अपना हाल मुज्तहिदीन जानें, हमें इस से क्या बहस? ॥ 
॥ सुवाल नम्बर 23 : रसूलुल्लाह ।-५#५५५०५.५४।५-- व सहाबए | 
॥ किराम के जमाने में, आम मुसलमानों का क्या मजूहब था? ।! 
। जवाब : दीन, दीने इस्लाम था । अकाइद, अकाइदे अहले || 
सुन्नत, अस्ल आ'माल में गिनती के सहाबा मुज्तहिद थे बाको || 
॥ सब मुकल्लिद । 
सुवाल नम्बर 24 : रसूलुल्लाह (८५४४५५८५८5५ ५-5 च सहाबए । 
+ किराम के जमाने में आम मुसलमानों का मजृहब हनफी, शाफेई, ) 
॥ मालिको, हम्बली था या नहीं मञ्‌ सनद बयान फरमाए?  ॥ 
ا‎ en wenn f 
॥ जवाब : इन चारों मजहब के माखज वोही मजहब हें जो जमानए ॥ 
+ रिसालत ब सहाबा में थे । अगर्चे कोई इस्तिलाही नाम बा'द को $ 
 हादिस हो जैसे अकाइद में अश्री! मातरीदी ॥2 गैर | 
 मुकृल्लिदीन अपने आप को अहले हदीस कहते हैं और दा'वा |, 
॥ करते हैं कि येही मजृहब, सहाबा के ज॒माने में था। हालांकि उस | 
॥ वक्त कोई मजूहब अपने नाम से न पुकारा जाता था | $ 


की आ. ر‎ 
+ (1).....हज॒रते इमाम शैख अबुल हसन अश्अरी «८५५५५८५ की पैरवी करने 
॥ वालो को ''अश्अरिय्या'' कहते हैं । 
/( (2).....इमामुल हुदा हज्रते अबू मन्सूर मातरीदी के मानने वालों को $ 
॥ ““मातरीदिय्या'' कहा जाता है। अहनाफू अकाइदे फरइय्या में इन्हीं के मुकल्लिद 
हैं। सदरुश्शरीआ, बदरुत्तरीका मौलाना अमजद अली आ'जमी 1८ इरशाद ॥ 
+ फुरमाते हैं कि '“दोनों जमाअृतें (अश्ञृरिय्या, मातरीदिय्या) अहले सुन्नत ही ॥ 
की हैं और दोनों हक पर हैं आपस में सिर्फ बा'ज फुरूअ का इख्तिलाफु है, ॥ 
इन का इख्तिलाफ हनफी, शाफेई का सा है कि दोनों अहले हक हैं कोई किसी { 
को तजुलील व तफ्सीक नहीं कर सकता । (बहारे शरीअृत जहेजु एडीशन, & 
हिस्सा अव्वल, जि. 1, स. 46 मतृबूआ मक्तबए रजूविय्या कराची) 4 
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١ 1 


€ सुवाल नम्बर 25 : किताब “शहेँ मुसल्लमुस्सुबूत'' को आप 1 
जानते हैं? और येह आप की किताब हे या नहीं ? 

॥ जवाब: मुसल्लमुस्सुबत की कई शर्हे हें और इन में हमारी कोई ॥ 

॥ तस्नीफ नहीं और अगर येह मुराद हे कि इन में जो कुछ लिखा * 

+ है वोह सब हमें तस्लीम है या नहीं तो इस का येह हाल है कि हम Fi 


॥ अपने इमाम से मुकृल्लिद हैं इन मुसन्निफों के मुकूल्लिद नहीं, ॥ 
॥ हम हमेशा जमहूर सवादे आ'जम के पैरू हैं, जो बात जिस || 
| मुसन्निफ की खुसूसन हाल के लोगों, खुसूसन हिन्दी मौलवियों की, 


$ जमहूर के खिलाफ हो, हमें तस्लीम नहीं हो सकती । $ 


॥ सुवाल नम्बर 26 : '“शर्हे मुसल्लमुस्सुबूत'' में इबारते जैल दर्ज है ॥ 


ْ या नहीं? १७५ اللهتعالى وله الحكم ولم يوجب على أحل أن يتدزهب برجل من‎ ००५ ०.५५ ५ ह 


: يتسزهب برجل من الأ ثية فإيجابه تشريع شر ع جليل‎ या'नी वाजिब वोही है जिस : 
। को अल्लाह तआला ने वाजिब फरमाया और हुक्म उसी को ॥ 


। सजावार हे और अल्लाह ने किसी पर येह वाजिब नहीं रमाया |' 


कि इमामों में से किसी एक इमाम के मजुहब को लाजिम पकडे, $ 


(1).....बड़ा गुरौह, मुसलमानों की सब से बड़ी जमाअते हक्का को सबादे ॥ 
4 H 
॥ आ'जम कहते हैं। हदीस शरीफ में है। $213 246 ری ای ثلا و سن فرق‎ h 
(या'नी मेरी) “येह उम्मत तहत्तर फिर्के हो जाएगी एक फिर्का जन्नती होगा ॥ 
H 5 ١ 
॥ बाको सब जहन्नमी” सहाबा ने अर्ज को: ८५४५८८००५० مَنَّهُمُ يارسول الله‎ (4 
“वोह नाजी (नजात पाने वाला) फिर्का कौन है या रसूलल्लाह ا(‎ 
$ (sss) । आप (dss) ने इरशाद फुरमाया : ॥ 
०5५५८७ वोह जिस पर में और मेरे सहाबा हैं ।” (या'नी सुन्नत के ॥ 
+ पैरूकार) दूसरी रिवायात में २८८०४५६४ वोह जमाअृत है या'नी मुसलमानों का | 
बड़ा गुरौह जिसे सवादे आ 'जम फरमाया और फुरमाया जो इस से अलग हुवा ॥ 
जहन्नम में अलग हुवा । इसी वजह से इस नाजी फिर्के का नाम अहले सुन्नत {& 
व जमाअत हुवा । (बहारे शरीअृत, जहेजु एडीशन, हिस्सा अव्वल, जि. 1, स. ^ 
47 मतृबूआ मक्तबए रजृविय्या कराची) 22 
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पस एक इमाम का मजृहब पकड़ने को वाजिब करना, एक नई 
शरअ काइम करना है। 
जवाब : “मुसल्लमुस्सुबूत'' में येह कोल “कील '' कर के 
लिखा है या'नी बा'ज्‌ लोगों ने यूं कहा और दुर्रे मुख्तार और 
फतावा खुलासा और बहर्रराइक॒ और फ॒तावा खैरिय्या व उकूदुद्दरिया 
व इह्याउल उलूम वगैरा बकसरत कुतुबे मो'तमदा से साबित है 


कि जमहूर डूलमा इस के खिलाफ पर हैं |? बल्कि इमाम F 


हुज्जतुल इस्लाम गजाली ने इहयाउल उलूम की नवीं किताब के 
तीसरे बाब में तस्रीह फरमाई हे कि तमाम उलमाए कामिलीन में 
कोई इस तरफ़ न गया |) 

सुवाल नम्बर 27 : और ''शरहे मुसल्लमुस्सुबूत' में इबारते 
जैल दर्ज है या नहीं (९१०००५ ७.० १७ ॐ ८-४ या'नी '“कोई 
शरई दलील ऐसी नहीं है जिस से साबित हो कि एक मजृहब का 
पैरू हो जाना वाजिब है ।'” 

जवाब : येह भी बा'ज के कौल में यूं लिखा है कि मुकृल्लिद 
जहां कौले इमाम की तक्लीद कर चुका अब इस से नहीं फिर 
सकता, वरना जिस को चाहे तक्लीद करे । साइल ने नाकिस बात 
नकल की। पूरी बात येह थी और इस में हर तरह गैर मुकल्लिदों का 
रह था, बा'दे तक्लीद नहीं फिर सकता । येह तो साफ गैर 
मुकल्लिदों का रदद है और इस के कब्ल जिस की चाहे तक्लीद 
करे । येह और जियादा गैर मुकल्लिद ही का रह है। क्यूंकि हर 
मस्अले में अन्लाह #८ {# व रसूलुल्लाह "८५४४५६०९७5. 
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م‎ 
م‎ 


का हुक्म एक ही होगा । वोह मुख्तलिफ हुक्म न फरमाएंगे कि 2 


اللر اليختار»مقرمة»مطلب:طبقات الفقهاءءج ١‏ عص"68 دارالفكر»بيروت- 
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€ एक ही चीजु को जाइज भी फरमा दें और नाजाइज भी या वाजिब 1 
भी फरमा दें और हराम भी । मगर मुज्तहिदीन, येह आपस में 
| मुख्तलिफ हें तो जिन में बा'ज॒ ने इख्तियार दिया किजिस के ॥ 
। कोल पर चाहे अमल करे | इस का साफ मतृलब गैर मुकल्लिदों : 


४ के नज्दीक येह हुवा कि ““जाइज्‌ है” चाहे खुदा व रसूल : 


$ 3०७ ol جل و علا و صلی‎ के मुवाफिक चले चाहे मुखालिफ, तो श्ण | 


| में बा'ज्‌ ने गैर मुकुल्लिदों के तौर पर हर मुज्तहिद को अल्लाह ), 


$ व रसूल ० جل و علا و صلی الله تعالی‎ के सिवा असल हाकिम बना + 
| लिया कि किसी मुज्तहिद का कौल देख लो और अमल कर लो। | 
॥ चाहे खुदा व रसूल ..५५,५७५०५५१५ के मुवाफिकृ हो या ॥ 
मुखालिफू, तो येह बा'ज्‌ जो गैर मुकृल्लिदीन के नजृदीक أ(‎ 
मुकृल्लिदीन, इमामे वाहिद से भी बढ़ कर मुशरिक हैं, इन के |; 
कौल से सनद लाना महज्‌ धोका है एक ही कौल पर हमेशा अमल | 
। हो तो यकीनी मुखालफत खुदा व रसूल orada esle )' 
की न हुई । मुमकिन है इस के सब कौल, मुताबिके हुक्मे खुदा $ 


॥ और रसूल ५५८५०५१०५४६५ हो, लेकिन जब इख्तियार । 


+ दिया गया कि हर बात में जिस कोल पर चाहो अमल करो ओर | 


+ इन में मुताबिके हुक्मे खुदा व रसूल 1.५ ५ ८५ ०५४४५४६८ एक ¢ 


॥ ही होगा । बाकी मुखालिफ्‌ हैं तो दीदाह व दानिस्ता, कस्दन खुदा ; 
॥ व रसूल ess se الله تعالى‎ ०525 4 की मुखालफत की इजाजत हुई। | 
॥ सुवाल नम्बर 28 किताब ''हुज्जतुल्लाहिल बालिगा'' को ; 
+ आप जानते हैं और येह अहले सुन्नत व जमाअृत की किताब हे ॥ 

1 या नहीं ? 0 


( जवाब : जवाब मुताबिक नम्बर 25 । 


TED 
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ह ६ } ज आ' ला हजरत #5 शे शुवाल जवाब 50 FOS 
€ सुवाल नम्बर 29 : ''हुज्जतुल्लाहिल बालिगा'' में इबारते 1 
“ह जैल दर्ज हे । 
74 علم أنَّ الناس ماكانوا قبل المائة الرابعة مجتمعين على التقليل الخالص لمذهب واحلي‎ 

$ या'नी लोग चौथी सदी के कृब्ल किसी एक खास मजृहब | 

॥ की खालिस तक्लीद पर मुत्तफिक्‌ न थे ? 
॥ जवाब : येह इबारत ''हुज्जतुल्लाहिल बालिगा'' के अकसर ॥' 
॥ नुस्खों में नहीं है। सिर्फ एक नुस्खे में है जो कि ततिम्मा!!) बना ( 
॥ कर अल हाक की गई है, छापने वाले ने उसे हाशिये पर जाहिर । 
॥ कर दिया है और येह इबारत खुद इन्हीं मुसन्निफ की किताबे मुसम्मा ! 
॥ बिह “इन्साफ” के खिलाफ है । दो सदी के बा'द एक इमामे ॥ 
॥ मुअय्यन का मजृहब लेना मुसलमानों में शाएअ हुवा, कम कोई $ 
ऐसा न करता और उस वकत वोही वाजिब था, और इतना तो इस ( 
 “"हुज्जतुल्लाहिल बालिगा” की इस इबारत से भी जाहिर है कि |, 
+ तीसरी सदी तक भी तक्लीदे शख्से खालिस मौजूद थी गो इस पर | 





चार चाक नर "आहण اج‎ 
अ. Ah .الك‎ ee e आशिक. a 


|| इजमाअ न था फिर तो इस पर सब का इजमाअ हो गया । 
॥ सुवाल नम्बर 30 और “'हुज्जतुल्लाहिल बालिगा'” में इबारते ; 
/ जैल दर्ज है या नहीं ? ' 
$ ثم بعل هذا لقرون كان الناس آغترون ذهبوا يمينا و شبالا وحلث فيهم أمو‎ १ 
¢ या*नी फिर उन जुमानों के लोग हुवे जो दाहिने और बाएं ॥। 
चल निकले और उन में कई बातें पैदा हो गई ? ॥ 
। जवाब : येह भी इसी ततिम्मा में हे जिस से अकसर नुस्खे 

| खाली हैं । 


॥ सुवाल नम्बर 31 : और “हुज्जतुल्लाहिल बालिगा” में इबारते 2( 


ED 
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€ जवाब : येह भी इसी ततिम्मा में है। येह इबारत भी साइल ने 1 
नाकिस नकल की है, इस के बा'द जो उमूर मुसन्निफ ने लिखे हैं 

ग उन से जाहिर है कि खालिस तक्लीदे शख्सी को वोह दीनी जुरूरत ९; 
जानते हैं और येह कि उन के ए'तिराजों का तस्फिय्या और मुकद्दमात ॥ 
का इन्साफ के साथ फैसला जुल्म का इन्सिदाद हे और मुसन्निफने : 
रिसाला “इन्साफ ' में तसरीह की, येह एक राज खुदा का हे कि ॥ 
उलमा के दिल में डाल दिया और उलमा को इस का पैरू कर दिया, ४ 
और अपने दूसरे रिसाले “'अकृदुल Ra” में एक बाब इस | 
| लिये लिखा है कि ''पैरविये मजाहिबे अरबआ पर ताकीद और उन | 
॥ से बाहर होने की सख्त मुमानअत है” और लिखा है कि इन चारों )' 
॥ मजुहबों से रूगर्दानी करने में बड़ा फसाद है तो इन्हीं मुसन्निफ के )६ 
॥ कलाम से साबित होता है कि गैर मुकल्लिदीन बड़े मुफ्सिद होते हैं। | 
॥ सुवाल नम्बर 32 : जिन लोगों का मजूहब हर हर मस्अले में ॥ 
/। कुरआनो हदीस या'नी जिन लोगों का मजृहब येह है जो मस्अला | 
॥ कुरआने मजीद या हदीस शरीफ से साबित होता है उसी को वोह !६ 
मानते हैं और इसी को लाइके पाबन्दी जानते हैं और किसी रस्मो : 
रवाज को या किसी के कोल व फे*ल को जिस की सनद कुरआने ॥। 
॥ मजीद व हदीस शरीफसे न हो नहीं मानते और न लाइके पाबन्दी ४ 
॥ जानते हैं, उन के इस मजुहब की इब्तिदा कब से हे? ) 
॥ जवाब : येह मज्‌हब कि हर शख्य अपनी समझ पर कुरआनो 

हदीस से मस्अले ले कर इमाम के कौल की सनद न माने, येह , 
॥ कुरआनो हदीस सब के खिलाफ है । येह मजुहब न जुमानए ) 
॥ रिसालत में था, न ज॒मानए सहाबा में और न ज॒मानए ताबेईन में ॥ 
बल्कि नए मुन्किर जाहिलों के कान में शैतान ने फूंका कि तुम क्या /* 


न B०० 


| 
| 


4 ا يم ود 
sd a sd‏ 


ا कुण्या नर‏ اود وم وه DR‏ 
Do जब क ٠‏ كا ااا يد ار کار 


دم 


DD و‎ 
क ا‎ 


कम हो जो ऐसे सहाबा व आइम्मा की पैरवी करो? कुरआन समझने f 
को कुछ इल्म दरकार नहीं, हर जाहिल अपनी गढ़त पर चले | 


जाम PY gy YY क्या 
كاسن اسن رااان الى ار‎ 
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€ सुवाल नम्बर 33 : ऐसे लोग जिन का मजुहब जवाब नम्बर 32 में 1 
दर्ज किया गया है मुसलमान अहले सुन्नत व जमाअ्‌त हें या नहीं ! 
जवाब : ऐसे लोग हरगिज सुन्नी मुसलमान नहीं । 


॥ सुवाल नम्बर 34 : इस्लाम में अस्ली कानून क्‍या है ? ' 
॥ जवाब : फकत कलामुल्लाह शरीफ | ७ 
। सुवाल नम्बर 35 : इस्लाम में अस्ली कानून कुरआने मजीद व )! 
॥ हदीस शरीफु है या नहीं ? १ 


ةا 
ققق 


। जवाब: हदीस भी अस्ली कानून नहीं बल्कि कुरआने मजीद की ॥ 
ताबेअृ है । कलामे मजीद ही ने हुक्म फुरमाया है कि हदीस व )६ 
 इजमाअ व आइम्मा की इताअत करो, इसी लिये चार उसूल ठहरे । | 
। सुवाल नम्बर 36 : जब मुसलमानों में किसी अम्र में नजाअ्‌ |, 
४ ओर इख्तिलाफ्‌ वाकेअ हो तो ऐसी हालत में झळ्लाह तआला ।॥' 
र ने कुरआने मजीद में असली कानून की तरफ रुजूअ करने का ॥ 

हुक्म दिया है या नहीं ? ४! 
। जवाब: कानूने अस्ली और कानूने ताबेअ दोनों की त्रफ रुजूअ |, 
का हुक्म दिया है और वोह भी हकीकृतन कानूने असली ही FÎ j 
॥ तरफ रुजूअ है कि कानूने ताबेअ, कानूने असली की तरफ रुजूअ ॥ 
॥ करता है। कुरआने मजीद में फरमाया : 1 
Ogre hss Gh i 2० DED | 
देखो इस आयत ने कानूने ताबेअ, मुज्तहिदीन की तृरफ रुजूअ ॥ 
| का हुक्म दिया और कियासे आइम्मा को साबित किया है। देखो | 
॥ मुआलिमुल جد لمهم‎ | गैर मुकल्लिदीन इस कानूने ॥ 
॥ ताबेअ की तरफ रुजूअ के मुन्किर हो कर खास, हुक्म, कानूने ॥ 
। अस्ली के मुन्किर हो बेठे । | 
1 (1).....तर्जमए कन्जुल ईमान : अगर इस में रसूल और अपने जी इख्तियार “> 


OD 


लोगों की तरफ रुजूअ लाते तो जरूर इन से इस की हकीकत जान लेते (#५८४) E 
5 .....تفسير البغو ي المسبى محالم التنزيل'' به»النساء: 8ج اء ص7" ءدار الكتب العلبية “بيروت‎ (2) 0 7 
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सुवाल नम्बर 37 : मुसलमान की क्या ता'रीफ है और मुसलमान 
किस को कहते हैं ? 

जवाब : जो तमाम जुरूरियाते दीन को मानता हो और कोई 
अृलामत तकजीब की न रखता हो देखो ''मवाकिफे शई'"1 ॥ 
सुवाल नम्बर 38 : येह बात ठीक है या नहीं कि जो शख्स ॥ 


45 का इकरार करे और सिदक दिल से इस पर ॥ 
'तिकाद रखे वोह मुसलमान हे ! : 


जवाब : हां ! सिद्क दिल से माने तो जरूर मुसलमान हे और | 
वोह यूं ही होगा कि जुरूरियाते दीन से किसी चीज का इन्कार न || 


करे वरना निरी कलिमा गोई काफी नहीं । $ 
सुवाल नम्बर 39 : मस्अला नम्बर 38, हदीस शरीफु का ; 
मस्अला है या नहीं ? ७ 


जवाब: हदीस शरीफ में सारा कलिमा और ,%४७)३ दोनों आए ॥ 
हैं और मुराद वोही है जो इस से पहले नम्बर में गुजरी. है| 
सुवाल नम्बर 40 : हदीसे जेल सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम !' 
की हदीस है या नहीं । H 
شهل أن لا له إلا اللهوأن محل رسول اللەصلقا من قلبه إلا حرمه اللّهعلى النار‎ ils ॥ 
या'नी मुहम्मद रसूलुल्लाह asada ने फरमाया } 
o TET ALS TI TPR करे और सिद्क दिल से ॥ 
इस पर ए'तिकादर रखे, अल्लाह तआला उस को दोजुख को 
आग पर हराम कर देगा। ॥( 
जवाब : है? और “«...७७-०” इस लिये फरमाया, निरी ॥ 
कलिमा गोई मुसलमान होने को काफी नहीं | | 
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€ सुवाल नम्बर 41 : जो शख्स मस्अला 38 पर साबित 2 
रहे, चाहे उस के दीगर अफ्आल कैसे ही हों वोह मुसलमान है या 


नह | 
जवाब : जवाब ऊपर के इन्हीं नम्बरों में गुजरा है। $ 
सुवाल नम्बर 42 : अबू दावूद सिहाह सत्ता में से है या नहीं ? 
जवाब: है | * 
| सुवाल नम्बर 43 : सिहाह सत्ता, अहले सुन्नत व जमाअत की ॥| 
। किताबोंमें से हें या नहीं ? $ 


॥ जवाब : अहले सुन्नत की कुतुबे हदीस में से सिहाह्‌ सत्ता भी हैं। | 
॥ सुवाल नम्बर 44 : हृदीसे जैल ' *सुनने अबू दावूद”' में है या नहीं? ॥। 
١ ثلث من أصل الإيمان الكف عين قال لاإلهَ إل الله ولا تكفر وه بأنب ولا تخرجوه من الإسلام بعل‎ 2١/1 
۲۸ TTT 5119101] padas ने फ्रमाया : तीन ١" 
बातें ईमान की जड़ हें । जिन में एक बात येह हे कि जो शख्स || 
| ७८७६४०४४४5 पढ़ ले, उस के बारे में रोको जुबान को, उस $ 
॥ को न तो उस के किसी गुनाह की वजह से काफिर कहो, न उस ॥ 
H को किसी फृे'ल को वजह से इस्लाम से खारिज करो | N 


॥ (1)..... सिहाह सत्ता से मुराद हदीस की छे सहीह तरीन कुतुब हैं जिन के > 
॥ नाम येह हैं। (1) बुखारी शरीफ़ अज्‌ अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल ॥/ 
॥ बुखारी (#) मुस्लिम शरीफ अज्‌ अबुल हुसैन इमाम मुस्लिम बिन अल 
॥ हज्जाज अल कुशैरी (#) ति्मिजी शरीफ़ अज अबू ईसा मुहम्मद बिन 

ईसा तिमिजी (1४) नसाई शरीफ अजु अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन / 
शोऐब नसाई (४) अब्‌ दावूद शरीफ़ अज्‌ सुलैमान बिन अश्ञुस सजिस्तानी $ 
| ("।) इब्ने माजा शरीफ़ अज अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यजीद बिन माजा र) 7 
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€ जवाब : येह इन्हीं हदीसों में से है? जिन का बयान दो तीन 1 
नम्बर ऊपर हो चुका कि यहां फकत १०४६६४५४5 का ही 
५ जिक्र नहीं, और मुराद वोही तस्दीके जमीअ जुरूरियाते दीन है |, 
॥ सुवाल नम्बर 45 : दीने इस्लाम, रसूलुल्लाह “८5५५५०५८०५. ॥ 
॥ के वकृत में मुकम्मल हो चुका था या नहीं ? : 
। जवाब : बेशक, और यूं ही हुवा कि कुछ अहकाम कुरआन व | 
/( हृदीस में मजृकूर हुवे बाकी नहीं । हक तआला ने राहे इजतिहाद |' 
॥ खोली और मुज्तहिदीन पैदा किये और इन का इत्तिबाअ फर्ज | 
॥ किया । अगर येह न होता तो लाखों अहकाम से कुरआन व ॥। 
हदीस खाली रहते और दीन ना मुकम्मल ठहरता । ॥ 
॥ सुवाल नम्बर 46 : आयते करीमा ; £४५2 ८४ 21:८2 (५8% सब ॥ 
॥ के पीछे नाजिल हुई या नहीं । या'नी इस आयत के बा'द भी कोई ॥' 
नया हुक्म नाजिल हुवा या नहीं ? $ 
॥ जवाब : येह आयत सब के बा'द नाजिल न हुई । इस के बा'द | 
॥ और अहकाम भी उतरे जैसे आयते रबा, आयते दीन, आयते ॥ 
॥ मीरास और शायद कोई और हे? इस वक्त मेरी याद में नहीं । * 
देखो तफ्सीरे इत्तिकान, सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम“) वगैरा । ।। 


بز (1).....سنن أبي داود»كتاب الجهاد» باب(في) الغزو مع ل لخر رقم الحذيث: 8ه "»الجزء الثالث ‏ م 
4 ص 1 اءوار احياء التراث بيروت» قد وجدنا فيها بلفظ: Y”‏ نكفرة ولا نخر جه १३‏ 


EF‏ ا ذا 
اك . کت ار 
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€ सुवाल नम्बर 47 : हज्रते मुहम्मद रसूलुल्लाह “८५४५५५८८८5५. 1 


2 पर पेगम्बरी खत्म हो गई या नहीं ? ओर अल्लाह तआला ने 
मुहम्मद रसूलुल्लाह #५५६८८७५. को खातमुन्नबिय्यीन 
॥ फुरमाया है या नहीं ? 

जवाब : बेशक नबी «४ 5%£3५5%४< पर बनस्से कतइये 


/ कुरआन नबुव्वत खृत्म हो गई, अब कोई नबी नहीं हो सकता | 0 


॥ लिहाजा जरूरी हुवा कि आप के दीन में मुज्तहिदीन हों और 
॥ मुसलमानों पर मुज्तहिदों की पैरवी फुर्ज हो कि वोह वक़ाएअ“” 
/ जिन का जिक्र कुरआने मजीद व हदीस शरीफ में नहीं अपनी राए 


॥ से इन में हुक्मे शरई काइम फरमा लें । वरना येह अहकाम, मुजमल 
| रह जाते कि कुरआन व हदीस में जिक्र नहीं । और कोई ताज़ा“ 


'। नबी हो नहीं सकता तो मुज्तहिदीन अगर न होते या इन का हुक्म, 


॥ हुवमे शर्‌ न ठहरता तो येह अहकाम क्यूं कर मा'लूम हो सकते ? 


$ (1)..... कुरआने पाक में इरशादे बारी तआला है कि 


$ (0१:०७ (८०८७७७२ ७०५ ७७७ SD (5०५ 

॥ तर्जमए कन्जुल ईमान शरीफ : “हां अल्लाह के रसूल हैं और सब 
$ नबियों के पिछले और आळ्लाह सब कुछ जानता है'”' इस आयत के तहत 
॥ मुफस्सिरे शहीर मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ५८८ ८७ इरशाद 
॥ फरमाते Ê PF ETE passa datin का आखिरुल अम्बिया होना कृतूई है, 
॥ नस्से कुरआनी भी इस में वारिद है और सिंहाह की बकसरत अहादीस जो हदे 
h तवातुर तक पहुंचती हैं इन सब से साबित है कि FF eas U 
॥ से आखिरी नबी हैं, आप के बा'द कोई नबी होने वाला नहीं जो हुजूर -५:१५:८ 
$ की नबुव्वत के बा'द किसी और को नबुव्वत मिलना मुमकिन जाने, वोह 
खृत्मे नबुव्वत का मुन्किर और काफिर, खारिज अज इस्लाम है | 


भयर पुय भयहा 
اا ا قا‎ 


जमा चाना 
تت‎ 55 


ا 
قر 


ng 
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€ सुवाल नम्बर 48 : अहले सुन्नत व जमाअत की क्या ता'रीफु है 1 
€) जवाब : जो सवादे आ'जम मुस्लिमीन के पैरू हैं, जिस के 
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و ةشر یف > تتاب الا یمان »باب العام اتاب والس (Gerd‏ 2 


इत्तिबाअ्‌ का मुतवातिर? ह॒दीसों में हुक्म है, और हदीस ने /' 


मजहबे जृहबे हक को आम फ॒हम ता'रीफ बयान फरमाई हे | 


३ «३०५४५ । #5 मुसलमानों के बड़े गुरौह +‏ من شذ شذ في النار(2 


की पैरवी करो, जो इस से जुदा हुवा, वोह जहन्नम में जुदा हुवा ।”' 
हर शख्स जानता है कि मुसलमानों का बड़ा गुरौह मुकल्लिद है गैर 
मुकृल्लिदीन बहुत कलील हैं । खुद ““हुज्नतुल्लाहिल बालिगा” 
की इसी इबारत में, जिस के चन्द नाकिस टुकड़े साइल ने नकल 
किये, साफ़ लिखा है कि इन चार मजृहबों की तक्लीद दुरुस्त 
होने पर तमाम मुसलमानों का इजमाअ हे, अगर कोई इस का 
मुखालिफु है भी तो ऐसा कि वोह किसी गिनती (शुमार) में नहीं ।” 
सुवाल नम्बर 49 : “शई अकाइदे नस्फ़ी'' को आप जानते हैं 
या नहीं ? और येह आप की किताब है या नहीं ? 
जवाब : हां ! और अस्ले कुल्ली मुताबिक नम्बर 25 । 
सुबाल नम्बर 50 : शह अक़ाइदे नस्फ़ी” में अहले सुन्नत 
व जमाअत की ता'रीफ जेल के मुताबिक लिखी है या नहीं ? 
القاب غتاومه السنة ومضى عليه الجباعة فسيوا أهل السنة و الجباعة‎ 
(1) .....हृदीसे मुतवातिर : वोह हृदीस जिसे एक जमाअत से दूसरी जमाअत 


नकल करे और वोह जमाअत इतनी बडी हो कि उन का किसी झूट पर मुत्तफिक 
होना मुतसव्विर न हो और येह सिलसिला हम तक इसी तरह चला आता हो 


मसलन () कुरआने पाक का मुन्तकिल होना (#) रक्आते नमाज की ता'दाद أ"‎ 


(ii) FER जकात वगैरा वगैरा GF r ree? 


कक के क 
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या'नी ''अहले सुन्नत व जमाअत का नाम, इस वजह से 1 
अहले सुन्नत व जमाअृत हुवा की उन्हों ने सुन्नते रसूलुल्लाह 
“५५६८५७४४५. च जमाअृते सहाबा की पैरवी की ।'' i 
जवाब : पूरी इबारत देखने से मा'लूम होगा कि इस में कुछ : 
लफ्ज रह गए हैं! ओर येह वजहे तस्मिय्या है, ता'रीफ नहीं ॥ 
और जमाअत के तर्जमे में सहाबा की कैद साइल ने अपनी तरफ )। 
से लगा दी है । फिर गैर मुकल्लिदीन सहाबा की भी तक्लीद नहीं ॥ 
करते, न इजमाअ को मानते हैं, तो यूं भी अहले सुन्नत के ॥ 


मुखालिफ हुवे । N 
सुवाल नम्बर 51 : “तौजीह व तलवीह'' को आप मानते हैं * 
या नहीं ? ओर येह आप की किताब है या नहीं ? : 
जवाब : हे । बदस्तूर नम्बर 25 । | 
सुवाल नम्बर 52 : “तोजीह व तलवीह'' में अहले सुन्नत की $ 
ता'रीफ्‌ जैल लिखी है या नहीं ? ७ 


१८७२१, ०५७ या'नी अहले सुन्नत व ॥‏ هم الذين طريقهم طريق رسول الله 
जमाअत वोह लोग हें जिन का त्रीका, त्रीकए रसूलुल्लाह ४‏ 
esses ह । H‏ 
जवाब : येह इबारत इस तुरह '“तौजीह व तलवीह'' में नहीं । ॥‏ 
जहां तक मुझे याद है येह कलाम सुबूते इजमाअ में लिखा है और |‏ 
किताब में इस के बा'द (४७५१ ०)४५०५८+ भी है जिसे साइल ने )‏ 
(1).....अस्ल इबारत यूं हे “८५१, ५.१ (७७८३७८३५५७ nes i sgl H‏ 

जो चीज सुन्नत और सहाबा व ताबेईन ८१५५८७ के अमल से साबित हो त 


उस पर साबित कदम रहने वाले लोगों को अहले सुन्नत व जमाअृत का नाम f 
दिया गया । ) (شرععقا تق » سے د نارای‎ 
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€ साकित कर दिया ।(? तो इस इबारत की रू से भी गैर 1 
मुकल्लिदीन कि त्रीके सहाबा को हुज्जत नहीं मानते और अहले 
ग सुन्नत से खारिज हुवे । 7 
'। सुवाल नम्बर 53 : किताब “हुज्जतुल्लाहिल बालिगा '' जिस ।! 
॥ का बयान नम्बर 28 में हो चुका है, इस किताब में अहले सुन्नत ॥' 
॥ व जमाअत की ता'रीफे जैल ही है या नहीं ? 0 
| لباظهر أعجاب كل ذى رأى برأيه وتشعبت بهم السبل احتار قوم ظاهر الكتاب والسنة‎ ७ 
H وعضوا بنواج لهم على عقيلة السلف وهم أهل السنة‎ ٠ 
١ 1-7 “जब लोगों के तरीके मुख्तलिफ हो गए और हर अहले $ 
 राए का अपनी राए पर खुश होना जाहिर हो गया तो एक कौम ने 
॥ साफ साफ कुरआन व हदीस को इख्तियार किया और सलफ्‌ के 
॥ अकाइद को मजबूत पकड़ा येही लोग अहले सुन्नत हैं” र 
॥ जवाब : येह इबारत इस वक्त मेरे खयाल में नहीं, मा'लूम नहीं + 
॥ साइल ने इस में कुछ कतृअ व बुरीद“? की हो, फिर भी इस से HH 
॥ गैर मुकल्लिदों का अहले सुन्नत से खारिज होना साबित, कि सलफू : 
॥ (1).....तौजीह व तलवीह में अस्ल ता'रीफ यूं है कि $ 


٠ “أهل السنة والجباعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول عليه السلام واصحابه رضى الله عنهم دون أهل‎ H 
H CEE er YON SEY all البدع(توضيح تلويح بحث الركن‎ (6 
॥ आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत ५८५४४५ के हाफिजे का क्या कहना, ا(‎ 
॥ जैसे आप ने इरशाद फुरमाया वैसा ही किताब में भी लिखा हुवा पाया। ॥। 
॥ (2)......हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में अहले सुन्नत व जमाअत की ता'रीफू $ 
॥ एक जगह पर यूं मिलती है कि 9 
(| )ل "الغرقة الناحية(أ ي: أهل السنة و الججماعة)هم الةغدزون في العقيله و العبل جحبيعا يبا ظهر من‎ 
الكتاب و السنة وحبرى عليه جيهور الصحابة والتابعين‎ 1 
H या'नी अहले सुन्नत व जमाअत वोह लोग हैं जो अकाइदो आ'माल ॥ 
2 में कुरआन व सुन्नत की पैरवी करते हें और इन्ही अकाइदो आ'माल पर 
९ तमाम सहाबा व ताबेईन का भी अमल रहा | 3 

7 (حجة الله البالغة حصه اول» باب الاعتصام بالكتاب و السنة» ص ١ ١‏ »كت أؤرئكتبغا كراب ) 


2750 जाह? 177 पटा प्या पटा पटा पटा 
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€ के अकाइद से तस्लीमे इजमाअ व कियास व तक्लीद भी थी, गैर 1 
श, मुकल्लिदों ने इन्हें न पकडा, यक लख्त छोड़ा । 

x : गुन्यतुत्तालिबीन'' को आप जानते हैं या MH 

सुवाल नम्बर 54 : ““गुन्यतुत्तालिबीन'' को आप जानते हैं य 

॥ नहीं और येह किताब हज्रते पीराने पीर या'नी हज्रते शैखु )। 
अब्दुल कादिर जीलानी «८५८5५५5 की तस्नीफु है या नहीं ? ॥ 
॥ जवाब : इस किताब को तस्नीफृ हुजूरे पुरनूर «५.०५७० से ॥' 
॥ होने में शुबा है । हज्रते शैख अब्दुल हकृ मुहृद्दिसे देहलवी | 
॥ फरमाते हैं कि येह, हरगिज साबित नहीं । 
॥ सुवाल नम्बर 55 : “'गुन्यतुत्तालिबीन'' में अहले सुन्नत व | 
 जमाअत की येह ता'रीफू लिखी है या नहीं ? $ 
| فعلى المومن اتباع السنة و الجماعة فالسنة ماسته رسول اللهصلى اللهتعالى عليه وسلم‎ | 
$ وجباعة ما اتفق عليه أصحاب رسول اللمصلى الله تعالى عليه وسلم‎ रै 
$ या'नी “हर मुसलमान पर लाजिम है कि सुन्नत व | 
॥ जमाअृत की पैरवी करे । सुन्नत से मुराद त्रीकए रसूलुल्लाह है ॥६ 
॥ और जमाअत से मुराद वोह त्रीका है जिस पर कुल सहाबए || 
रसूलुल्लाह मुत्तफिक हों'' ? | 
॥ जवाब : येह इबारत भी इस वक्त मुजहिर को याद नहीं और ॥ 
॥ इस कृदर से गैरे मुकल्लिदीन का अहले सुन्नत से न होना | 
' साबित है कि इस में तक्लीदे जमाअत लाजिम, इजमाए सहाबा ॥ 
5 को हुज्जत? मानना लाजिम, गैर मुकुल्लिदीन इन दोनों | 
॥ बातों के मुन्किर हैं, यूं कि वोह कुरआन व हृदीस के सिवा श्र 


किसी की सनद मानते ही नहीं । 


AED 


चा भयर पाहुण भयहा 
ار ا ا ققق‎ 


उर आहा 
5-5 


gr 
7ت‎ 


ةا 
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चय 
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YT PY YT جم‎ gp 
ed, dled, كاسن اسن اسا اس‎ 
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OC आला हजरत «€ भे शुवाल जवाब € ہد‎ 
€ सुवाल नम्बर 56 : मजृहब के हक्‌ होने की कोई शनाखत है या नहीं ? 1 
है) जवाब: है। 
॥ सुवाल नम्बर 57 : अगर मजृहब के हक्‌ होने की शनाख्त है तो |' 





| क्‍या है? ! 
। जवाब : सवादे आ'जम मुस्लिमीन की मुताबकत, जिस का $ 
॥ बयान ऊपर गुजरा । $ 
सुवाल नम्बर 58 : मजृहब के हक होने की येह भी कोई शनाख्त 
+ है या नहीं कि एक जमाने में एक मुल्क के बाशिन्दगान और उस ॥ 
॥ मुल्क की सल्तनत का, वोह मजूहब हो या वोह मजृहब रहा हो? ॥ 
| जवाब : जिस मुल्क के लोग आहले सुन्नत हों और कृदीम से || 
। इस में एक अकीदा रहा हो और अब लोग उस की मुखालफत |, 
9 


॥ करें, और खुसूसन जब कि वोह मुखालफत, सल्तूनते इस्लाम ॥ 
४ जाने केबा'द हो तो येह जरूर दलील हे कि येह नई मुखालफत, ॥ 


: बातिल है और मजृहबे हक वोही था । जो कृदीम से चला आता । 
॥ था रसूलुल्लाह "४५५५५५४४५. ने हमें बातिलि मजृहब वालों ॥ 
$ की येही पहचान बताई कि“! 1४550) يأتونكم من الأحاديث بيا لم تسيعوا أنتم ولك‎ $ 
वोह बातें तुम्हारे पास लाएंगे जो न तुम ने सुनीं और न तुम्हारे बाप || 
दादा ने और फूरमा दिया कि 


Hse Yo 0३०३ ५०७५७५७ उन से दूर भागो ! उन्हें अपने ॥। 
|| से दूर करो ! कहीं वोह तुम्हें बहका न दें कहीं वोह तुम्हें फितने | 
ا‎ /) 
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€ में न डाल दें ।” देखो '“सहीह मुस्लिम येह हदीस | हुक्म 
आर फरमा रही है कि अहले सुन्नत, गैर मुकल्लिदों से दूर रहे, उन के 
॥ मजमअ में खुद न जाएं, अपनी मस्जिदों में उन्हें न आने दें कि ॥ 


॥ फितने न उठें, अवाम खराब न हों । 
सुवाल नम्बर 59 “मिश्कात शरीफ ' को आप जानते हैं या : 
| नहीं ? और येह, अहले सुन्नत व जमाअृत की हदीस की किताब : 
| है या नहीं ? / 
| जवाब : है। | 


| सुवाल नम्बर 60 : “मिश्कात शरीफ़'' में एक हदीस हे, ॥ 
١١ मजहबे हक की शनाख्त के बयान में, येह है या नहीं ? कि ॥ 


|] | क 
$ रसुलुल्लाह #5 ने फुरमाया : ا أصحابى‎ या'नी ॥ 
$ “हक मजृहब वोह तरीका है जो मेरा और मेरे कुल अस्हाब का 5 
॥ तुरीका है?” ; 


॥ जवाब : है © और इस की पहचान की रू से भी गैर मुकृल्लिदीन : 


gr 


चाक पाहण 
dd 


नहीं i 
॥ अहले हक से नहीं । कि इजमाअ व कियास ब तक्लीद का ॥ 
+ ख्‌ [ व वि + 
॥ इस्बात जो त्रीका सहाबा का था, येह उस से मुन्किर हैं । 1 
1H 4 जानते हैं या नहीं ? ! 
1 सुवाल नम्बर 61 : तहतावी'' को आप जानते हें या नहीं ! | 
/ और येह आप की किताब है या नहीं ? | 
॥ जवाब : है| मुताबिक नम्बर 25 | h 
1 "न उ 1 
सुवाल नम्बर 62 : तहृतावी' में येह इबारते जेल, दरबारए 5 
| शनाख्ते हकीकृते मजृहब के दर्ज है या नहीं ? 5 
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فان قلت: ماو قو مك على أنك على صرأ b‏ مستههم وكل و حلمن هلع | + € 
يلعي أنه عليه» قلت: ليس ذالك بالإ دعاء بل بالنقل عن جهابلة المبحابة 
ا( وعلياء أهل الحليث الذين جبعوا صحاح الأ حاريث فى أمور رسول | المصلى 


' للەتعالى عليه وسلم وأحواله وأقواله وحركاته وسكناته وأحوال أصحابه‎ | । 
| والذين اتبعوهم باحسان» مثل الإمام البخاري ومسلم وغير هبامن الثقات‎ 
المشهور ين الذين اتفق أهل المشرق والمغرب على صحة ماروول فى كتبهم من‎ 5 
$ (> مورا لنبى صلى | للەتعالى عليه وسلم وأ صحابه إلى‎ 
॥ या'नी ''अगर तू येह सुवाल करे कि तू येह क्यूं कर जान सकता | 

११ 


हे कि राहे रास्त पर तू ही है, हालांकि हर एक फिर्का अपने राहे | 
। रास्त पर होने का दा'वा रखता है। तो इस का जवाब येह है कि || 


। किसी फिर्के के, मुजर्रद? ऐसा दा'वा कर देने से उस फिर्के का ١ 
राहे रास्त पर होना साबित नहीं हो सकता बल्कि राहे रास्त पर ॥ 
+ होना इस से साबित होता है कि वोह सहीह सहीह हदीसें, जिन 
॥ को इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम वगैरा ही ने रसूलुल्लाह ॥ 
١١ ८7:24): के हालात, में अपनी किताबों में जम्ञ्‌ कीं उन 
पर पेश किये जाएं, फिर देखा जाए कि इन हदीसों के मुताबिक || 
 उसूल व फुरूअ में रसूलुल्लाह "८४५५५८८५५७५. च सहाबए || 
| किराम ४४५.४७४ का कौन पैरू है और कौन नहीं । जो पैरू है, | 
॥ वोह हक है और जो ऐसा नहीं है, वोह बातिल । ¢ 
॥ जवाब : येह बात तो यकीनन यूं नहीं है, इस में साइल ने बड़ी ١ 


1 कृतृअ व बुरीद की है । इस के मुत्तसिल बिला फासिला इस से 
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€ कृब्ल, किताब में है कि आज अहले सुन्नत इन चार मजाहिब र 
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हनफ़ी, शाफेई, मालिकी, हम्बली, में मुज्तमअ हैं जो इन चार से 
खारिज है, बद मजृहब जहन्नमी है और खुद इतने टुकड़े में, जो ॥ 


{ अभी साइल ने जिक्र किया, तक्लीदे सहाबा का जिक्र मौजूद है । 


नीज सहीह हदीसें और सीरते सहाबा और इजमाअ व कियास ६ 
व तक्लीद की निस्बत हैं और गैरे मुकल्लिदीन इस के मुन्किर, 8 

भी अहले सुन्नत से खारिज हैं । | 
सुवाल नम्बर 63 : मस्जिद आम मुसलमानों के वासिते है या नहीं ? ॥ 
जवाब : नहीं ! कि बच्चा और मजनून और मजजूम और Td |; 
और बद बू के जख्म वाले और कच्चा लहसन प्याज खाने वाले | 
और मुफ्सिद्‌ और मूजी येह सब भी मुसलमानों में दाखिल | 
हैं और शरञ्‌ ने इन्हें मस्जिद में आने का हक न दिया बल्कि | 
मस्जिद से दूर करने का हुक्म दिया । $ 
सुवाल नम्बर 64 : मस्जिद में आम मुसलमान नमाज्‌ अदा कर |; 
सकते हैं या नहीं ? + 
जवाब : इस का जवाब अभी बयान हो चुका है। ° 
सुवाल नम्बर 65 : मस्जिद वासिते इबादते आम के हैं या नहीं? ।' 
जवाब : बशर्हे सद्र । )( 
सुवाल नम्बर 66 : अज्‌ रूए कुरआन व हदीस ऐसी कोई ॥ 
मस्जिद है या नहीं जिस में सिर्फ एक ही फिर्का व मजृहब के ॥ 
मुसलमान नमाज्‌ पढ़ सकते हों ? N 
जवाब : अहले सुन्नत की सब मस्जिदें ऐसी ही हैं जिस में इन ॥ 
के गैरों, मुफ्सिदों, मूजियों और ऐसे लोगों को, जिन के आने से تي‎ 
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€ मस्जिद के नमाजियों को नफुरत हो या फितना फूसाद उठे, आने 1 
20 तक की इजाजत नहीं, नमाज पढ़ना तो बड़ी बात हे । 


1 सुवाल नम्बर 67 : अजु रूए कुरआन व हदीस ऐसी कोई | 
॥ मस्जिद है या नहीं जिस में किसी को नमाज्‌ पढ्ने और इबादते १ 
५ इलाही बजा लाने से रोक सकते हैं ? + 
$ जवाब : जवाब बार बार गुजरा । ¢ 
॥ सुवाल नम्बर 68 : इबारते जैल कुरआने मजीद की आयत है या |* 
। नहीं ? ६८०६40 ००५६ ४८०४७४ या'नी उस शख्स से || 
बढ़ कर जालिम कोन है जो अल्लाह की मस्िदों से, या'नी इस | 


बात से कि इन में खुदा का जिक्र किया जाए, मन्अ करे ? $ 
जवाब : साइल ने पूरी आयत नकल न की और तर्जमे में भी || 
॥ मुगालता दिया है, आयत में इस के बा'द येह फरमाया है : |, 
HDG sd 5 2५८ और इस का तर्जमा | 
| यूं है कि '“इस से बढ़ कर जालिम कौन ? जो खुदा की मस्जिदों 
+ को, इन में खुदा का नाम लिये जाने से रोक दे और इन के वीरान ५ 
| करने में कोशिश करे, इन लोगों को नहीं पहुंचता था कि मस्जिदों ॥ 
| में जाएं मगर डरते हुवे” साइल ने तर्जमा येह किया कि ''मस्जिदों 
से रोके” हालांकि आयत में येह इरशाद हुवा कि ''मस्जिदाँ को ॥। 
॥ रोके” किसी शख्स को रोकना और बात है और मस्जिदों को यादे )। 
॥ खुदा से रोक देना और बात ! अगर बा'जु अश्खास किसी वजहए | 
॥( शरई के सबब मस्जिदों से रोके गए ओर सदहा नमाजी इन में | 
नमाज पढ रहे हैं तो यहां इन शख्सों का रोकना हुवा, मस्जिदों 
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€ का रोकना न हुवा, जिस का इस आयत में जिक्र है कि मस्जिदों 1 
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में तो यादे खुदा हो रही हे, मस्जिदों का रोकना उस वक्त हो कि 
किसी को इन में इबादत न करने दें । ““मस्जिदों की बीरानी में ॥६ 
कोशिश करने वाले” वोही लोग हैं जो अपनी मस्जिद होते हुवे ) 
दूसरों की मस्जिद पर कब्जा चाहें और फितना उठाएं कि इस ॥ 
के अन्जाम में जो फरीक कैद में पहुंचेगा उस की मस्जिद 
वीरान होगी । हर फरीक अपनी अपनी मस्जिद में नमाजु पढा ॥ 
करता तो सब मस्जिदें अम्न व अमान से आबाद रहतीं।  ॥ 
सुवाल नम्बर 69 : “हिदाया'' को आप मानते हें या नहीं और ॥ 


येह आप की किताब है या नहीं ? N 
जवाब: हे | 1 
सुवाल नम्बर 70 : हिदाया में इबारते जैल दर्ज है या नहीं ? | 
لأن المسجل مالا يكون كأحل فيه حق البنع‎ H 

या'नी “मस्जिद एक ऐसी जगह है जिस में किसी को : 

इबादते इलाही से रोकने का हक नहीं ? : 


जवाब : यहां भी साइल ने पूरी बात जिक्र न को । यहां इस का । 
जिक्र है कि आदमी अपने घर के वस्तृ को मस्जिद करे और चारों । 
तरफ अपनी मिल्क रखे जिस के सबब उसे मुमानअृते आम का ॥। 
इख्तियार हो कि अस्लन किसी को न आने दे ऐसा हक : 
मस्जिद में किसी को नहीं A 


(2).....मस्जिद -मस्जिद के मुतअल्लिक मुकम्मल अहकाम जानने के लिये आ'ला #7) 


ا اج 7 ذا 7 ذا 
a a a आशिक.‏ 





मुलाहजा फरमाएं । 
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€ सुवाल नम्बर 71 : '“फूतहुल कदीर ”' और '“शामी'' को आप 1 
है जानते हैं या नहीं और येह आप की किताबें हैं या नहीं ? 

। जवाब हैं, ब दस्तूर नम्बर 25 । 5 
॥ सुवाल नम्बर 72 : “फतहुल कृदीर और शामी" में इबारते जैल दर्ज हे? ॥ 
$ doe Ed 5 0 ०६०० oe i क (००.७ أنه يشبه المنع من الصلاة وهو حرامء‎ $ 
॥ या'नी मस्जिद के दरवाजे को कुफ्ल लगाना इस लिये मकरूह है '' 
॥ कि येह कुफल लगाना गोया मस्जिद में नमाजु से रोकना है और ॥' 
। येह हराम हे । अल्लाह तआला फरमाता हे: और उस से बढ़ | 
|| कर जालिम कोन है जो अल्लाह की मस्जिदों से या'नी इस | 
बात से कि इन में खुदा का नाम जिक्र किया जाए मन्अ करे।” | 
जवाब : येह भी मन्ए्‌ कुल्ली का जिक्र है कि जब कुफ्ल पड़ा, || 
कोई न आ सकेगा और अस्ल बात येह है कि नमाज्‌ से रोकने की |, 
 निय्यत और बात है, और फितना फुसाद को वहां से रोकने की | 
५ निय्यत और । वोह मन्आ है और इस का हुक्म जवाजु है। | 
+ सुवाल नम्बर 73 : मुकृल्लिदीन और गैर मुकूल्लिदीन में बा ॥ 
+ खुदहा शादी बियाह होता है या नहीं ? ७ 
: जवाब: जो कलिमा गो हो कर आलल कग का मुन्किर हो उस | 
/ से शादी बियाह किसी तरहू नहीं हो सकता ।' । कोई जाहिल अगर ॥ 
॥ कर बैठा तो इस की सनद नहीं कि लोग तो जिना तक करते हैं। ॥ 
सुवाल नम्बर 74 : गैर मुकल्लिद बाप का तर्का, मुकल्लिद बेटे ' 
॥ को मिलता है या नहीं ? श्र 





ED 


www.dawateislami.net 








€ जब कि फ़िए( में इस का हक हो या फकीर या आलिम वगैरा । 1 
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(4)..... मुर्तद हो जाने के बा'द जो माल कमाया । ( 
TSR 3 जाह एटा घा पटा पटा पघा E E GPSS 


ज को मिलता है या नहीं ? 


सुवाल नम्बर 75 : मुकृल्लिद बाप का तर्का गैर मुकृल्लिद बेटे 


जवाब : ब हुक्मे फिकह नहीं पहुंच सकता है कि जिस की !* 
बिदअत कुफ्रिय्या हो, वोह मुर्तद“) के हुक्म में है। देखो हिदाया ?' 
ब दरर व गुरर व मजमड़ल अन्हुर“ वगैरा । h 
सुवाल नम्बर 76 : मुसलमान और काफिर में शादी बियाह ॥। 
होता है या नहीं ? : 
जवाब : हां होता हे जब कि औरत, साहिबे किताब हो । र 
सुवाल नम्बर 77 : काफिर का तर्का मुसलमान को मिलता है या || 
नहीं ? $ 
जवाब : मिलता है जब कि वोह काफिर, मुर्तद हो कि अब उस ।' 
का कस्बे इस्लाम मुसलमान वारिसों को पहुंचेगा । और कस्बे ॥' 
रिहत फुकराए मिस्कीन को । ७ 
सुवाल नम्बर 78 : मुसलमान का तर्का काफिर को मिलता है ॥ 
या नहीं ? $ 
जवाब : नहीं । $ 
सुवाल नम्बर 79 : चारों इमामों की तक्लीद का मजृहब, किस f 
से जारी हुवा ? h 
(1).....फ़ई : से मुराद वोह माल जो मुशरिकीन से बिगैर जंग के हासिल 2 
मसलन जंग करने गए थे लेकिन उन्हों ने सुल्ह कर ली या मैदाने जंग में अपना HM 
माल व अस्बाब छोड़ कर भाग जाएं 

(त्तफ्सीरे नईमी, पारह नम्बर 10, सूरतुल अन्फाल, जरे आयत नम्बर 41) ॥ 
(2).....इस्लाम से फिर जाने वाला । ~ 


OD 


3 (3)...الهلاية»كتاب السير »باب أحكام المرتلين» ١ * LOPE‏ ءدارإحياء التراث العربي»بيروت 
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आ'ला हजरत «£ भे अवाल जवाब 


€ जवाब : अस्ल मजुहब, सहाबा के हैं और इन की अस्ल, हदीस 1 





के, और इस को अस्ल, कुरआन । इमामों की तक्लीद, बि ऐनिही 
५ इन्हीं का इत्तिबाअ है जो जमानए रिसालत से जारी है, इस किस्म 


४ का ए'तिराज्‌ राफिजियों ने हम अहले सुन्नत पर किया था | ; 
॥ और '“तोहफ़ए असना अशरिस्या” में अहले qî FT 


॥ तरफ से इस का येही जवाब दिया देखो ' “केद नम्बर 85'' '' 


॥ सुवाल नम्बर 80 : खुद चारों अइम्मा और इन के शागिर्दो ने 4 
॥ तक्लीद के बारे में कुछ फुरमाया है या नहीं ? 


॥ जवाब: हां ! गैर मुज्तहिद को हमेशा तक्लीद का हुक्म दिया है, ॥ 


॥ इबारते मजुकूरा ''हुज्जतुल्लाहिल बालिगा' येही जिस के Fj 
। नाकिस टुकडे साइल ने नकल किथे, इस की तसरीह हे । नीज ॥ 
॥ अइम्मा का लाखों मसाइल निकालना और मुद्दविन करना, जिन ॥ 
की इन्हें खुद भी हाजत न पड़ती, अगर दूसरों के अमल के लिये |, 
॥ न था तो क्या «५८८ लग्व हरकत थी, जिस में इन्हों ने अपनी | 
॥ तमाम उ्प्र गिरां बहा को सर्फ फरमाया ? + 
॥ सुवाल नम्बर 81 : खुद चारों इमामों ने अपनी अपनी तक्लीद MH 
५ करने से मन्अ फुरमाया है या नहीं ? $ 
|| जवाब : हरगिज्‌ नहीं, हां अपने शागिदों में जो मन्सबे इजतिहाद || 
५ तक पहुंचे, उन्हें इजतिहाद का हुक्म दिया हे । ४ 
४ सुवाल नम्बर 82 : तफ्सीरे मजृहरी में इमाम अबू हनीफा / 


¦ ५८१५५८८ का कोले जैल मजकूर है या नहीं ? ' 
1 اترکوا قولي بخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‎ १ 
+ या'नी “मेरे कोल को ब मुकाबला हदीसे रसूलुल्लाह ६ 
# “७५५८५५5५५. च कौले सहाबा के छोड़ दो ।” 
५ जवाब : येह कौल बे सनद है और इस के मुखात वोही 
तलामिजा थे जो मन्सबे इजतिहाद तक पहुंचे, जैसे अबू ४ 
यूसुफ व मुहम्मद व जूफर व हसन बिन जियाद । र); 
GPSS 
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सुवाल नम्बर 83 : तफ्सीरे मजृहरी में इमाम अबू हनीफ़ा का 
कौले जैल मजुकूर है या नहीं ? 00,७0५ ५ ८५००० 7८० या'नी 
जब हदीस सहीह साबित हो जाए तो वोही मेरा मजृहब है ।” 


। जवाब : सिह्हत से मुराद सिहते फिकृहिय्या है, जिस की रू से 


बरबनाए हदीस इसे फतवा देने का इख्तियार हो। '"हुज्जतुल्लाहिल 
बालिगा” की इसी इबारत में है कि जो चार लाख हदीसें जम्अ 
कर चुका हो, वोह भी हदीस से फतवा देने के लाइक नहीं और 
पांच लाख में भी सिर्फ लियाकत की उम्मीद है, यकीन नहीं, गैर 
मुकल्लिदीन कि हदीस से फुतवा दिया चाहते हैं। अगर हिन्दुस्तान 
भर के जम्अ हो जाएं तो याद रखना कैसा, अपने पास की तमाम 
किताबें इकठ़ा कर के भी एक लाख हदीसे सहीह नहीं गिना 
सकते, पांच लाख तो बहुत हैं । 

किताब के वरकों में लिखा होना काफो नहीं, अपने लिये 
नजर होना जरूरी हे इस का हाल इम्तिहान से खुल सकता है कि 
सब किताबें दर कनार फ॒कत्‌ सिहाह सत्ता बल्कि इन में से एक ही 
किताब की सब हदीसें भी एक वक्त में पेशे नजुर होनी दुश्वार 
हैं, अगले उलमा को अकसर बारहा धोके हुवे कि सब से मशहूर 
तर किताब ''सहीहु बुखारी” में हदीस मौजूद थी, उन की नजर 
न पहुंची तो आज कल के नाकिसों का क्या ठीक है ? 
सुवाल नम्बर 84 : ' हुज्जतुल्लाहिल बालिगा'' जिस का बयान, 
नम्बर 28 में हो चुका है इस में इमाम अबू हनीफा «८५5६८5 
का कोले जैल मजकूर है या नहीं? ७g لا‎ 
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या'नी जो शख्स मेरी दलील कोन जाने, उस को लाइकनहीं कि 


मेरे कोल के मुवाफिक फतवा दे ।” 


م2 कार्म कृपापा कुश‏ 
كسا الان اسا خشف اط ed,‏ 
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में है और में अपनी यकीनी याद से कहता हूं कि इस की नकल 
धू में साइल ने बहुत कत॒अ व बुरीद की । यहां येह बयान है कि 
॥ मुज्तहिद मुतृलकृ इस्तिम्बात्‌ कर लेगा या'नी खुद अहकाम | 
॥ निकालेगा और मुखर्रज कि वोह भी एक किस्म का मुज्तहिद है, 
॥ मुज्तहिद मुतृलक्‌ के निकाले हुवे मसाइल में तरजीह पर नजूर ।। 
। करेगा, इन के सिवा तमाम लोग सिर्फ तक्लीद करेंगे, आइम्मा ने 1 
॥ इसी की वसिय्यत की हे । इस के बाद इमाम अबू हनीफा का येह ॥ 
कौल हे और इस के सिवा इमाम शाफेई, इमाम मालिक, इमाम | 
॥ अहमद ओर शायद इमाम अबू यूसुफ वगैरा, हमारे इमाम के ॥ 
॥ बा'ज शागिर्दो के अक्वाल भी इस मा'ना में नकल किये हैं, जिस | 
+ से साफ जाहिर है कि येह अक्वाल मुज्तहिद के लिये हैं न कि 
। आम लोगों के लिये जिन्हें खुद लिखा कि तमाम आइम्मा इन को 
॥ तक्लीद की वसय्यित फरमाते रहे और खुसूसन इस कौल में तो 
HA ere “TTT मौजूद है और उस ज॒माने में मुफ्ती कहते थे, )६ 
॥ मुज्तहिद को ही देखो” (६२. مسلم الثبوت وفتح القدير و رد‎ 1 
॥ सुवाल नम्बर 85 : ओर “'हुज्जतुल्लाहिल बालिगा'' में इमाम 8 
॥ मालिक <८५५५।५४+ का कौले जैल दर्ज है या नहीं ? | 
H ( للمتعالى عليه وس22‎ | oa مامن أحلي إلا وما حوذ من كلامه ود عليه إلا رسول‎ 4 
॥ या'नी बजुज) रसूलुल्लाह -८४४४८५८८३५.5 के कोई ऐसा नहीं 
॥ है जिस की सारी बातें कबूल या सारी बातें काबिले तरदीद हों ।'' | 
र ردالمحتار»مقدمة»مطلب:في طبقات الفقهاء » ج ۱ » ص ۸۳ء دارالفکرءبیروت‎ ..... 
٠) .....حجة الله البالغةفصل فى عدة أمور سشكلة من التقليد ألخ»الكلام على حال الاس‎ 
ح ۱ء ص٤۱۵ ءنور محمد کتب خانه » كراجى‎ 
ج‎ (3).....मासिवाए रसूले करीम n 


€ जवाब: येह इबारत भी उसी ततिम्मा की है जो सिर्फ एक नुस्खे 1 


चु पाहन पाहणार 
6-5 اقلق‎ 
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€ या'नी सिर्फ रसूलुल्लाह “८५४५०६८५८5८५. ऐसे हैं जिन की सारी 1 
कै) बातें काबिले कबूल हें, दूसरा कोई ऐसा नहीं । 

(र 

॥ जवाब : येह इमाम का वोह कोल हे जिस का जिक्र अभी हुवा !' 


: t 
। और येह जरूर सहीह है, इसी लिये ““मुफ्ता बेह" कौल पर ॥ 
। अमल होता है। 1 


॥ सुवाल नम्बर 86 : और “हुज्जतुल्लाहिल बालिगा'' में इमाम |! 
। शाफेई «८५८४५५६८५ का कौले जैल मजुकूर है या नहीं ? | 


+ إذ صح الحديث فهو مذهبي وإذ رايهم كلامي يخالت الحديث فعملوا + 
$ بالحديث واضربوا الكلامى الحائط ولا تقلد نى فى क‏ وانظرفى ذالك $ 
$ بنفسك فإنه دين ولا حجة فى كول أحل دون 5 اللدصلى الله تعالى عليه وسلم | 
: وإن كثروا ولا في قياس ولا في شي ء وما ثمه إلاطاعة الله و رسول اللّهبالتسليم 


'। या'नी जब हदीस सहीह साबित हो जाए तो वोही मेरा मजूहब हे ।! 
॥ और जब मेरे कलाम को हदीस के खिलाफ देखो तो हदीस ही पर || 
॥ अमल करो और मेरे कलाम को दीवार पर मार दो ओर हर बात ॥ 
॥ में मेरी तक्लीद न करो, तो खुद ही अपने से, इस में गौर करे, इस | 


1 6-0 9 
: लिये कि येह दीन है और बजुजु रसूलुल्लाह “५५५५८५८5५५5 १ 
6 के और किसी का कोल हुज्जत नहीं अगर्चे उस कोल के काइल 5 
| बहुत हों और न किसी का कियास हुज्जत है और न कोई चीज । 


॥ हुज्जत है, यहां तो अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह | 
५५५५५८३७४. की फृरमांबरदारी है और बस ।'” 
1 जवाब : येह इमाम शाफेई का वोही कोल हे जिस का जिक्र€, 
& अगले नम्बर में गुज्रा और अगर मेरी याद गृलती नहीं करती है), 


TFT PY YT कल्याणक 2 
اس اااي قار‎ sds... 
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€ तो इस में साइल ने एक कार रवाई और की है, मुझे याद है ا‎ 
यहां باإبراهيم 951 8 لاتقلدنى‎ 95] 01095] 917/31112014331 
॥ दिया । इस से साफ जाहिर है कि येह खिताब अपने शागिर्दे ॥ 
॥ मुज्तहिद, इमाम इब्राहीम मदनी से है न कि जैद व अम्र से। और ॥ 
४ बेशक नबी ४०५८६८०५५४. का इरशाद हुज्जत हे । इसलिये ॥ 
॥ इजमाअ्‌ व कियास हुज्जत हुवे कि इन्हीं के इरशाद से साबित हें । 
। और इसी लिये कोले सहाबा और कोले आइम्मा हुज्जत हुवा और । 
॥ इन्हों ने इन की इत्तिबाअ का हुक्म पहुंचाया और फुरमाया, और । 
॥ येह क्यास जिस की इस कौले इमाम शाफेई में नफी है क्यास |! 
॥ गैरे शरई है जो गैर मुज्ञहिद का कियास है । $ 
र वरना खुद इमाम शाफेई, कियास फरमाते हैं जिस की |! 
| इसी इबारत ““हुज्जतुल्लाहिल बालिगा” में तसरीह है। इलावा बरीं 
॥ जब यहां कलाम मुज्तहिद में है तो जुरूर एक मुज्तहिद का कियास |" 
॥ दूसरे मुज्तहिद पर हुज्जत नहीँ | इमाम शाफेई का येही मजृहब है !| 
॥ और बेशक अल्नाङ और रसूल के सिवा किसी की इताअत नहीं, | 
| इन्हीं के हुक्म से सहाबा और आइम्मा व हुक्काम की इताअृत | 
। वाजिब हुई । गैर मुकूल्लिदीन ऐसे अक्वाल से येह चाहते हैं कि |, 
॥ इमामों के मुतीअ रहें न हाकिमों के मुतीअ्‌, मगर येह खुद इताअते || 
+ खुदा व रसूल के खिलाफ है। $ 
॥ 0 हज्जतुल्लाहल बालिगा के हिस्सा अव्वल, स. 157 पर येह इबारत | 
$ वैसे ही है जैसा कि आ'ला हजरत ००7५५४ ने इरशाद फरमाई कि इस से ॥ 
पहले '“या इब्राहीम'' का लफ्ज्‌ था । 60 

८‏ (حجةالله البالغه حصه اولء ص82 ٠‏ باب الكلام على حال الناس قبل المائة الرابعة 
Ce it Rs‏ | 


चन्म पाहु पाहा चुर ذا‎ 7 चमर 
-आहिळ आळ. قار نآلا‎ 5-5-5 
ذا ا اج‎ उन चाका 
A e ee 5ت ار ا ت ر‎ 
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€ सुवाल नम्बर 87 : और ““हुज्जतुल्लाहिल बालिगा” में इमाम 1 


अहमद बिन हम्बल ५८2४८७ का कौल दर्जे जैल है या नहीं ? 
ليس لأ حد مع الله ورسوله كلام ولا تقلدنى ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعى ولا التخعى‎ 1 
Dis الكتاب و‎ ps ls dl ولا غير هم وخذ الاحكام من حيث‎ 1 
या'नी झलळ्लाह तआला व रसूलुल्लाह "-५४५५५५०५८०५.८ के | 
मुकाबले में किसी का कोई कोल मो'तबर नहीं, न तो मेरी तक्लीद १ 
कर, न मालिक की, न औजाई की और न नखई की और न किसी ; 
और की । अहकाम को वहीं से ले, जहां से इन्हों ने लिये हैं ।” ا(‎ 
जवाब : येह इमाम अहमद का वोही कोल है जिस का जिक्र दो 5 
या तीन नम्बर पर पेश्तर कर चुका हूं, “ओर तू भी वहीं से * 
अहकाम ले जहां से अगले मुज्तहिदीन ने लिये” साफ दलील है ॥ 
कि खिताब मुज्तहिद से है। h 
सुवाल नम्बर 88 : और ''हुज्जतुल्लाहिल बालिगा”” में इमाम ) 
अबू यूसुफ और इमाम जफर ८८८५८७ का कोले जैल मजकूर है । 
या नहीं? 2६ .. لأحد أن يفتى بقولنا مالم يعلم من‎ ०४ ४ यानी “किसी | 
को हलाल नहीं कि हमारे कोल के मुताबिक फतवा दे, जब तक येह : 
न जान ले कि हम ने कहां से या'नी किस दलील से कहा हे |" ॥ 
जवाब : इस का बयान भी उसी नम्बर में गुजरा है । 1 
सुवाल नम्बर 89 : चारों इमामों से पहले भी कोई तक्लीदी + 
मजृहब जारी था या नहीं ? अगर जारी था तो किस इमाम को $ 


ا( )1( ......حجة الله البالغةءفصل فى عة أمور سشكلة من التقليد ألخءالكلام على حال التاس 


४ 


EF जार‏ ا 
A न ..आहिक.‏ 
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६ DC 


€ तकृलीद का मजृहब जारी था और इस इमाम की तक्लीद किस 





ही. नाम से पुकारी जाती थी और अब इस इमाम की तक्लीद जाइज्‌ 
| हे या नहीं, अगर नहीं जाइज्‌ हे, तो किस ने मन्भ्‌ किया और कब 1 


١4 
١4 
H 
H 
H 


H 
H 
H 
H 


॥ मन्ञ्‌ किया और क्यूं मन्ञ्‌ किया ? 


४ ओर होती है। चारों मजुहब का इत्तिबाअ बिएऐनिही इत्तिबाए सहाबा ॥ 
॥ है कि येह मजाहिब उन्हीं से माखूज हैं और इन की इत्तिबाअ से न ॥ 
॥ मुमानअृत थी न है, इसी इबारत “'हुज्जतुल्लाहिल बालिगा”” में ॥ 
॥ तस्रीह है कि मजुहब इमाम अबू हनीफ की असल, हजरते अब्दुल्लाह ॥ 
॥ बिन मसऊद ५८५८४५८४५ के फुतावा और हृज्रते मौला अली ॥ 
#८७८७५ और उन के अस्हाब के फैसले हैं और येह कि वोह, इस ॥ 
॥ राह से जुदा न हुवे । चारों इमामों से पहले अहले हक किसी ऐसे ( 
॥ खास नाम से न पुकारे जाते थे, न वोह मुहम्मदी या अहले हदीस ॥। 


४ 


॥ जवाब: चारों इमामों से पहले और बा'द हमेशा तक्लीद हुवा की ॥ 


का चान चामर चुर ذا 1 ذا‎ पाक चान 
a आशिक. ار‎ क ¥ क a ¥ 


४ कहलाते, बल्कि अहले सुन्नत व जमाअृत के नाम से भी मशहूर न $ 
॥ थे, येह नाम भी कई सदी के बा'द गालिबन इमाम अबुल हसन + 
॥ अश्ञरी ८०५०५५४ के जमाने से शाएअ हुवा है । देखो “शह । 


 अकाइेद नस्फ़ी'"? वगैरा, तो हनफी शाफेई नामों का हुदूस? | 
एसा है जैसा अश्री, मातरीदी, हालांकि अकीदे यकीनन वोही हैं 


H 
HK 


॥ जो नबी (५५५५६८५5४५. च सहाबा से माखूज॒ हैं । 1 
॥ सुवाल नम्बर 90 : तक्लीद के बारे में अल्लाह तआला और ॥ 
١١ रसूलुल्लाह ५०५८४८१५५७ --५ ने भी कुछ फरमाया है या नहीं ? ١ 
Sb vo رم ) 1( 3 كبر عقائد النسفي “مبحث تقسيم الأحكام الشرعة: ألخ »ص >»عقديمى‎ 


gp‏ د22 PY‏ الي 
अजीव... ककि कि...‏ خشف ed, ded,‏ 
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€ जवाब : हां ! बहुत आयतों और हृदीसों में हुक्म दिया है। पहली 1 


H 


आयत : (842 731 23 SoH BADEN a णे 
ऐ ईमान वालो ! हुक्म मानो अल्लाह का और फरमाने पर चलो ॥; 
रसूलुल्लाह और अपने उलमा के” सहीह येह है कि इस आयत में t 

से मुराद '“उलमा'' हैं। देखो ''जुरकानी शर्हे मवाहिब”‏ اولی الامر 
दूसरी आयत: © es GS ce SS JED BSI HM‏ 
“जो मुआमला पेश आता, अगर इसे रसूल और अपने आलिमों ४‏ 
की तरफ रुजूअ करते तो जुरूर वोह जो अपनी फिक्र से बारीक :‏ 
हुक्म निकालते हैं, खुदा का हुक्म जान लेते ।” इस आयत से *‏ 
साफ जाहिर हुवा कि इस्तिम्बात पर, मुज्तहिदीन ही कादिर हें ॥‏ 
और मुसलमानों को इन की तरफ रुजूअ का हुक्म है और नीज ॥‏ 
येह कि ५७” से मुराद “उलमा” हैं। कि इस आयत के ॥‏ 
बड़े मिस्दाक अबू बक्र व उमर हें ५५८८५५८५७० और येह नबी ॥‏ 
०55५५८५५5४५5 के जुमाने में हाकिम न थे । आयते सिवुम : $‏ 
SHO HIBS ४ 15:५8 8४1; 22 5125४ 6४ ४५३... ॥‏ 
DB re Ee Lh‏ 
मुसलमान सब के सब तो जाने से रहे, तो क्यूं न हो कि हर गुरौह ॥।‏ 
में से एक टुकड़ा निकलता कि दीन में समझ हासिल करते और |‏ 
वापस आ कर डर सुनाते, इस उम्मीद पर कि वोह खिलाफे हुक्म ॥‏ 
॥‏ شلوا هل 1 إن करने से बचें ।'” आयते चहारुम : ७ ६6:2५ ८2४‏ 
उलमा से पूछो ! अगर तुम्हें इलम न हो” हमेशा उलमा इस ॥‏ 
ب आयत से वुजूबे तक्लीद पर इस्तिदलाल करते रहे हैं । देखो‏ 
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€ '“मुसल्लमुस्सुबूत'' वगेरा और हदीसें तो इतनी कसीर हैं कि 1 
जिन्हें में इस वक्त याद पर, लिखा ही नहीं सकता । 
॥ सुवाल नम्बर 91 : अगर फरमाता हे तो क्या फरमाता हे, इबारत 9 


' जेल कुरआने मजीद की आयत हे या नहीं ? / 
7 Hod OH pia ote ip ۲ 
$ go eA CS دهم الله و‎ $ 
॥ या 'नी '“पस तो मेरे उन बन्दों को खुशखबरी सुना दे, जो हर तरह $ 
i बातें सुनते हैं फिर उन में से जो अच्छी बात होती है उस की ॥ 
४ पैरवी करते हैं, येह वोह लोग हैं जिन को अल्लाह ने राहे रास्त ॥ 
॥ दिखाया है और येही लोग अृक्लमन्द हैं ?” 5 
/ जवाब : है? और इस में मुज्तहिदीन को बिशारत है और येह ॥ 
॥ कि अहकाम खुद पहचानने की हिदायत उन्हीं को मिली है और (| 
॥ येह कि अक्ले कामिल वोही रखते हैं तो इस से भी तक्लीद का | 
॥ सुबूत हे । | 


/। सुवाल नम्बर 92 : इबारते जैल कुरआने मजीद की आयत हे ॥ 
|١150 101 14 ل ویک گان عن مسو‎ sis sag spe gS ou cis | 
/| या'नी “जिस बात का तुझ को इल्म न हो, उस की पैरवी मत करो। j 
| इस में कुछ शुबा नहीं कि कान और आंख दोनों और दिल इन सब | 
| की बाजूपुर्स होगी ?” | 
| जवाब : है? मगर नकल में दो जगह गूलती हुई है और इसी | 
॥ लिये गैर मुज्तहिद पर तक्लीद फूर्ज होती है कि उसे बे इत्तिबाए 
मुज्तहिद, हुकमे इलाही मा'लूम न होगा और बे हुक्म के मा'लूम (३ 





2( (1)..... پ٣٢‏ زمر :۱۸-ےا (2)..... پ۱۵ ءبنی اسرائیل :۳۲ ९‏ 


TIRES 
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€ किये अमल को मुमानअृत फुरमाई । देखो मुसल्लमुस्सुबूत | 1 
फुसूलुल बदाइअ व फ॒वातिह वगैरा । 


1 सुवाल नम्बर 93 : इबारते जैल कुरआने मजीद की आयत हे ।' 
॥ या नहीं ? | 
कि oS ) 
$ ६83)5535 ६६1४ 82301 3८४४ : 


। या'नी “अल्लाह ने तुम को तुम्हारी माओ के पेटों से पैदा ) 
॥ किया, तुम कुछ नहीं जानते थे और तुम को कान दिये और आंखें + 
॥ दीं और दिल, ताकि तुम शुक्र गुजारी करते रहो” ४ 
॥ जवाब : है? ओर इसे नफिये तक्लीद से कुछ अलाका नहीं । ॥ 
॥ सुवाल नम्बर 94 : आयते करीमा 2९८५४५५४ ॐ 5 ५४५८.७) | 
। या'नी '“अहले जिक्र से सुवाल करो अगर तुम नहीं जानते हो ” |' 
। में अल्फाज्‌ जैल से क्या मुराद है? 9 i) 0) (1०0) ॥ 
॥ ब लिहाजृ सियाक व सबाकृ जवाब दीजिये । H 
॥ जवाब : सुवाल : दरयाफ्त करना है, ५५ कुरआन है, ४30 «| ॥ 
॥ '“उलमा' कि न जानने का इलाज जानने वालों ही से पूछ कर हो )६ 
॥ सकता है। खुसूसे सबब का ए'तिबार नहीं उमूमे लफ्जु का है। ॥' 
॥ सुवाल नम्बर 95 : इस आयत में न जानने से, किस चीज का (' 
। न जानना मुराद है? 
जवाब : हर शै को, दीन में जिस की हाजत हो । देखो ! | 
1 “मुसल्लमुस्सुबूत'' 


DED 
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€ सुवाल नम्बर 96 : इमामत के बारे में हदीस शरीफ में क्या 1 
शै) तरतीब वारिद हुई हे, या'नी हदीस शरीफ की रू से अव्वल 

॥ नम्बर का मुस्तहिके इमामत कौन है दुवुम नम्बर का कौन? ॥ 
॥ जवाब : मुख्तलिफ तरतीबें आई हैं, देखो फ़ूतहुल कदीर? व | 
फसूलुल बदाएअ वगैरा । 1 
॥ सुवाल नम्बर 97 : ह॒दीसे जैल '“सहीह मुस्लिम'' की हदीस | 
: है या नहीं ? 1 
قال رسول اللمصلى اللدتعالى عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب اللهتعالى فإن‎ 4 
. كانوا في القراء 8 سواء فأعليهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقومهم سناً‎ ٠ 
' या'नी “इमामत वोह शख्स करे जो सब से जियादा !( 
॥ कुरआन दां हो, अगर कुरआन दानी में सब बराबर हों तो इमामत ॥६ 
* वोह शख्स करे जो सब से जियादा हदीस दां हो, अगर हदीस ॥ 
/ दानी में सब बराबर हों तो इमामत वोह शख्स करे जो हिजरत में ॥ 
॥ सब से पहले हो, अगर हिजरत में सब बराबर हों तो इमामत वोह : 
) करे जो सिन में सब से जियादा हो I N 
| जवाब: येह हदीस भी मुख्तलिफु अल्फाजु से आई है और नबी ; 
Hesse के कौले आखीर से मन्सूख हो चुकी है। देखो ॥# 
1 फृतहुल कृदीर व सहीहेने बुखारी व मुस्लिम ।© 1 
५ सुवाल नम्बर 98 : इस बारे में कोई आयत या हदीस है या नहीं, कि ॥ 
| हक्के इमामत, बानिये मस्जिद या अवलादे बानिये मस्जिद है, इन १ 
४ के रहते हुवे किसी को हक नहीं हे, अगर हो तो बयान फ्रमाइये ? 


कल फतहुल कदीर । 


B०० 


0-4 


B०० 


1 
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H‏ 
H‏ 
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م 
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H‏ 
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H‏ 
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सुवाल नम्बर 101 : ''शहें मुसल्लमुस्सुबूत' जिस का बयान, \& 
( नम्बर 25 में हो चुका इस में इबारते जैल हे या नहीं ? 


TED 








जवाब: येह हुक्म फिकृह का है किसी आयत या हदीस में इस 1 
का रद्द नहीं । 

सुबाल नम्बर 99 : इस बारे में कोई आयत या हदीस हे या नहीं ॥ 
कि ऐसा मस्ञअला जो मजाहिबे अरबआ से खारिज हो अगर्चे अहले ॥ 
हदीस के मुताबिक हो, वोह मस्अला बातिल है और इस पर अमल + 
करने वाला बिदअृती और नारी है अगर हो तो बयान फरमाइये ? | 
जवाब : में अभी हदीस से बयान कर चुका हूं कि सबादे $ 
आ'ज॒म से जुदा होने वाला नारी है, और येह भी सुबूत हो चुका ( 
कि हजार बरस से मुसलमानों का सवादे आ'जम, इन्हीं चार मजाहिब | 
में महसूर हे, नीज्‌ येह भी खुद साइल की पेश कर्दा इबारत से ; 
बता दिया कि इन चारों मजूहबों से रूगर्दानी में बड़ा फृसाद है | 
और फसाद छोटा भी बातिल है बड़ा तो बड़ा, और जो जुमीन में |; 
फुसाद फैलाते हैं वोह बहुक्मे कुरआन व हदीस “नारी ” हैं। || 
सुवाल नम्बर 100 : इस बारे में आइम्मए अरबआ का या । 
आझ्म्मा में किसी का कोल हे या नहीं, कि ऐसा मस्ञअला जो |! 
मजाहिबे अरबआ से खारिज हो अगर्चे आयत व हदीस के ॥ 
मुताबिक हो वोह मस्अला बातिल हे और इस पर अमल करने | 
वाला बिदअती व नारी है अगर हो तो बयान फुरमाइये ? + 
जवाब : इस का हदीस से सुबूत हो चुका, और आइम्मए 1 
अरबआ में इमाम मालिक से सराहतन मन्कूल हे कि अपने ॥ 
उलमा के अमल को हदीस पर तरजीह देते | देखो '*“मुदखल'' م‎ 
इमाम इव्नुल हाजु मक्को, मालिको । 


चान‏ ذا 
न किक.‏ کر 
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الحق (अत १५ ३३०७ ७०0७० १२७ (३४ (० 410७ ## 0७8 /६० (३० is Ul al‏ 3 € 
وجل رواية صحيحة عن مجتهل اخخر يجوز العبل بهاء الا ترى أن البتاءعحرين افتوا 

॥ بتحليف الشهود وإقامة له موقع التزكية على مهب ابن أبي ليلى‎ 1 
॥ या'नी “हक बात येह है कि जिस शख्स ने गैर आइम्मए 

॥ अरबआ की तक्लीद से मन्अ किया हे, सिर्फ इस वजह से 

॥ मन्अ किया है और मुज्तहिदीन के मजृहब की राविय्यत महफूज |! 
॥ नहीं रही हत्ता के अगर दूसरे मुज्तहिद के मजृहब की कोई ॥' 
॥ सहीह रिवायत मिल जाए तो उस पर अमल जाइ है, चुनान्चे + 
'। मुतअख्खिरीने हनफिय्या ने मुज्तहिद के बजाए तजुकिस्यए |, 
॥ गवाहान के तहलीफू गवाहान का फृतवा दिया है इब्ने अबी |' 
॥ लैला के मजहब पर“! जो मजाहिबे अरबआ के इलावा है।'” ॥ 
४ जवाब: अमली तौर पर इस में भी तस्लीम है कि ब नजरे वाकेअ, | 
। मजाहिबे अरबआ की मुखालफत ममनूअ है कि अब कोई रिवायत, Û 
'। और मजाहिब की महफूज नहीं रहीं, फर्जी सूरते गैर वाकेअ में फुर्जी || 
 इजाजृत, अमल के लिये भी कार आमद नहीं गवाहान का मस्ञअला ॥ 
॥ इसी सूरत में है जब काजी मुज्तहिद हो । देखो ““रहुल मुहतार ॥ 
॥ किताबुल कृज़ा'"? वरना अगर बादशाहे इस्लाम भी तहुलीफू + 
॥ का हुक्म दे? तो डलमा पर वाजिब है कि उसे नसीहत करें कि |, 
+ वोह हुक्म न करे, जिसे हम न मानें तो तेरा ग॒जुब हो और मानें |' 
॥ तो खुदा का गृजुब हो, देखो “दुर मुख्तार”? वगैरा । | 


॥ (1).....या'नी गदिशे जमाना के पेशे नजर गवाहों से गवाही के साथ साथ #( 


$ कसम भी ली जाएगी | | 
H 3३० | ” “ص‎ NC ‘Als م (تقريرات | لرافعي على حاشية رداليحتارء كتاب القضاءءمطلب:طاعة | لإمام‎ 
H cs ih 
1 العرفةمييروت)‎ 


2(6).....رد البحتار»كتاب القضاء»مطلب:طاعة الإمام واجبة» ج4»ص ”7 2١1‏ دار البعرفة»بيروت- 1 
(3).....हलफ उठाने को कहे ।‏ 
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सुवाल नम्बर 102 : आइम्मए हदीस, जैसे इमाम बुखारी व 1 
इमाम तिमिजी वगैरहुमा ने अपनी अपनी किताबों में आइम्मए 

अरबआ के इलावा दूसरे मुज्तहिदीन जैसे इमाम सुफ्यान सौरी ١“ 
“८0५४४७5 और इमाम इस्हाक बिन राहविय्या और इमाम ॥ 


م 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक के मजाहिब की सहीह सहीह रिवायतें + 


भी मअ सनद बयान की हैं या नहीं ? ' 


जवाब : गृलत्‌ हे । सहीह बुखारी का हरगिज्‌ येह त्रीका नहीं ।! 


कि इन साहिबों के अक्वाल की ताईद में सहीह हृदीसें लाए और || 
जामेए तिमिजी में भी गालिबन इन के अक्वाल, बे सनद मजकूर $ 
हैं और अृब्दुल्लाह बिन मुबारक हनफिय्युल मजुहब हैं । देखो || 


1 1 
"दुरे मुख्तार") (र 


सुवाल नम्बर 103 : मक्कए मुअज्जुमा में चार मुसल्ले किस ४ 


ने काइम किये और कब काइम हुवे और क्यूं काइम किये मअ ॥ 


सनद बयान कीजिये ? $ 


जवाब : जिस कौम या'नी मुसलमान ने, जिस गरजु या*नी नफ्ए्‌ + 
मुस्लिमीन के लिये मद्रसे काइम किये और इन्हें दीनी काम समझा, ॥ 
और गैर मुकृल्लिदीन भी बराबर उन की तक्लीद कर रहे है, । 
हालांकि वोह जुमानए सहाबा व ताबेईन में न थे, और इसी कौम : 
ने उसी गुरजु के लिये येह मुसल्ले काइम किये जिसे सदहा | 
51| 15+ | >81 حديقة نديه شرح طريقة محمديه“علامه عبلالغنى نايلسى!2)‎ 1 


शुरूए तारीख न उन मद्रसों की याद हे, न इन मुसल्लों की । 2 
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€ सुबाल नम्बर 104 : जब मक्कए मुअज्जुमा में चारों मुसल्ले 1 
काइम किये जाने लगे, तो उस वक्त के उलमा ने इन का काइम 
¡ करना मन्अ्‌ फुरमाया था या नहीं ? 
॥ जवाब : किसी सनदे सहीह से साबित नहीं कि येह मुसल्ले 
|| जिस वक्त काइम होना शुरूअ हुवे थे उस वक्त के उलमा ने इन्हें 


४ मुसल्ले काइम किये थे या नहीं ? मअ सनद बयान फुरमाइये । 


॥ जवाब: चारों मजृहब, चारों इमामों ने सहाबा से अखुजु फरमा कर 


+ शाएअ किये, जो इन मुसल्लों की अस्ल हैं और इन मुसल्लों को न 


॥ मन्अ्‌ फुरमाया, न कोई खास हुक्म दिया, येही हाल मदारिस का है। 


+ सुवाल नम्बर 106 : मक्कए मुअज्जुमा में चारों मुसल्ले काइम 
॥ करने के बारे में कोई आयत या हदीस है या नहीं ? अगर है तो 


॥ बयान फुरमाइये । 


॥ जिक्र, न मुमानअृत । 


॥ जवाब : कुरआनो हदीस में जमाअृत का हुक्म है, मस्जिदुल 
॥ हराम में मुसल्ले काइम होने का हुक्म हे, किसी खास गिनती का 


॥ सुवाल नम्बर 107 : शामी जिस का बयान, नम्बर 17 में हो 
॥ चुका है। इस में इबारते जैल है या नहीं ? 


ان مايفعل أهل الحرمين من الصلاة بأئبة متعلدة وجباعات مترتبة مكرول اتفاقاً १‏ 


॥ मन्अ्‌ फूरमाया, हां शायद बा'जु का खयाल खिलाफ पर गया हो |' 
॥ जिस पर अमल न हुवा । 
॥ सुवाल नम्बर 105 : मक्कए मुअज्जुमा में चारों इमामों ने ॥ 


H 


م 
| 


کک ار 


४ 


| या'नी “अहले हरमैन'? जो मुतअद्दिद इमामों और मुतअद्दिद |, 


ZED 





(1).....मक्का और मदीना को ''हुरमैने शरीफैन '' कहते हैं मकका को झल्नाङ 
५5 ने हरम करार दिया तो मदीने को सरकार -५:४८ ने हरम फुरमाया, यहां 
रहने वाले खुश नसीब लोगों को ''अहले हरमैन'' कहा जाता है । 


TFT PY कुश د22‎ gp 
ed, dled, اسا الان اسا اس‎ 
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€ जमाअतों के सामने यके बा'द दीगरे नमाज पढ़ते हैं, येह फेल 1 
है) उन का बिल इत्तिफाकृ मकरूह है ।” 

॥ जवाब : साइल ने इबारत में कृतृअ व बुरीद की है। शामी तो | 
+ रोजाना मेरे मुतालए में रहती है, शामी ने इसे नकल कर के इस || 


॥ का सरीह रदद कर दिया है और इस को तमाम उलमा के इजमाअ ( 
' 1 
॥ के खिलाफ बताया है ।(! $ 


>. 
ss, 


न नही? ¦ 
+ सुवाल नम्बर 108 : और शामी में इबारते जैल दर्ज है या नहीं? ॥ 


4 نقل عن بعض مشائخنا إنكارة صريحاً حين حضر والموسم لفغ منهم الشريف الغزنوي وذكر أنه ١ ٠‏ 


4 ١ 
$ أفئى بعض المالكية بعلم جوازؤالك على مذهب الفقهاء الأربعة ونقل إنكارؤالك أيضاًعن جباعة من‎ $ 
H حضر والبوسم ا0۵‎ als AaB الحنفية و‎ | 


॥ या'नी ''नक्ल किया गया कि हमारे बा'ज मशाइख ने, जिन में ४ 
४. शरीफ गृजुनवी भी हैं, और भी एक जमाअृत उलमाए हनफिय्या ١ 
॥ शाफेड्य्या व मालिकिय्या ने जब सि. 551 हि. मौसिमे हज में येह ।। 
| लोग हाजिर हुवे थे तो अहले हरमैन के उस फे'ल को जिस का बयान | 
॥ नम्बर 107 में किया गया, सरीहन इन्कार किया और बा'ज्‌ उलमाए | 
४ मालिकिय्या ने तो इस मज॒कूरा बाला फे'ल को नाजाइज होने का ا(‎ 
॥ चारों इमामों के मजृहब के मुताबिक फतवा दिया ।” h 
॥ जवाब : येह इसी इबारत का ततिम्मा है जिस के बा'द शामी ने ॥' 
॥ तमाम उलमा के इजमाअ्‌ से इस का रद्द किया और खुद इस | 
¦ शामी व अमावी वगैरा ने इन जमाअतों की निस्बत लिखा कि 





ED 
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€ मक्कए मुअज्जमा व मदीनए मुनव्वरा व बैतुल मुकहस और 1 
८) मिस्र व शाम में इन पर अमल किया और येह कि शाजो नादिर 

जिस ने खिलाफ किया, वोह ए'तिमाद के काबिल नहीं |? | 
॥ सुवाल नम्बर 109 : “तफ्सीरे अजीजी '' को आप जानते हैं या | 
नहीं? और येह अहले सुन्नत व जमाअत की किताब है या नहीं ? $ 
॥ जवाब : देहली के एक आलिम जुमानए हाल के थे, येह तफ्सीर ॥ 
॥ इन की तस्नीफु है, जिसे आधी चहारुम भी न लिख पाए थे कि ॥६ 
॥ इन्तिकाल हो गया, नजरे सानी तो दूसरा दरजा है और अस्ले )' 


5 7ت 


|| कुल्ली, मुताबिक नम्बर 25 । $ 
। सुवाल नम्बर 110 : '“तफ्सीरे अजीजी” में इबारते जैल है या नहीँ? j 
| । ol تعالى نچ ر نیت ا زآنچہ درشانۂ آئنرہ عل خوا تل روو‎ ls 
॒ 2 “>>> برعل تبك يك جست كعبم تقسيم‎ | | 


| जवाब : जहां तक मुझे खयाल है येह इबारत इस तरह नहीं ) 
॥ हे बल्कि एक इजमाली बात कर के लिखी हे और इस की सनद । 
'। किसी सेन दी और खुद साहिबे अजीजी ने तकरीरे वलीमा में (| 
तसरीह की हे, जो किसी बात को यूं लिखे कि जाहिर येह हे 
{ वोह भी इस में शक रखता है, और खुद ही इस का काइल नहीं ॥ 
॥ है। देखो “जबदतुन्नसाइह'' तो जो निरा इजमाल बताए वोह / 
क क्यूं कर इस बात का काइल ठहर सकता है फिर तक्सीम के येह $ 
॥ माना हैं कि एक हिस्से में दूसरे का हक न हो। देखो ““हिदाया'” !' 
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€ बाब सिफुतुल सलात? और जिहाते का'बा का यूं हिस्सा बांट 1 

शै) बेशक नाजाइजु है। फिर ''अजीजी'' में इस के बा'द येह भी है 

١١ कि अपनी अपनी जिहत को अफजल बताओगे और बेशक येह $ 

॥ भी शरअून पसन्द नहीं तो ए'तिराज्‌ उन जाहिलों पर है जो |! 

+ तक्सीम और तफ्जील के काइल हों, न कि अस्ल मुसल्लों पर । | 

। सुवाल नम्बर 111 : सब से पहले येह राए किस ने काइम की, | 

। कि चारों इमामों के इलावा और किसी की तक्लीद जाइज्‌ नहीं ? | 

जवाब : “अश्बा'"2 व “तह्रीरुल उसूल'' वगैरा कुतुबे || 
मुतअद्दिदा में इस पर इजमाअ नकल किया और इजमाअ में 

४ येह नहीं देखा जाता कि पहले येह राए किस ने निकाली क्यूं 

४ निकाली ? न इस की हमें तहकीक, न इस की हमें हाजत | ॥ 


} 
* सुवाल नम्बर 112 : जिस शख्स ने येह राए काइम की, किस ॥ 


' बिना पर काइम को? ॥( 
र जवाब : जवाब अभी गुजारिश हुवा । h 
॥ सुवाल नम्बर 113 : उस शख्स ने जिस बुन्याद पर येह राए. + 
॥ काइम को, वोह बुन्याद सहीह है या नहीं ? | 
H जवाब : अभी गुजर चुका । $ 


॥ सुवाल नम्बर 114 : येह राए चारों इमामों के जुमाने में काइम | 
| हुई या बा'द में, अगर बा'द में काइम हुई तो किस कदर बा'द में ? || 
॥ जवाब : इस की तारीख्‌ मैं ने मा'लूम न की, न इजमाअ में || 
दरयाफ्त तारीख की जरूरत है । 
Dp ه۵ ءدار إحياء الترات‎ ١ الهداية»كتاب |الصلاة»باب صفة الصلاةء ج | »ص‎ 
الأشباه و النُظائر ج‎ 
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€ सुवाल नम्बर 115 : जिस शख्स ने येह राए काइम की, उस की 1 
तक्लीद जाइज है या नहीं ? अगर जाइज है तो इस की तक्लीद 

॒ करने वाले किस नाम से पुकारे जाते हैं और खुद वोह शख्स क्या 
म था किस का मुकल्लिद था या मुज्तहिद ? 1 

जवाब : इजमाअ की तक्लीद जाइजु, बल्कि वाजिब है उस के पेरू ॥ 
॥ अहले सुन्नत कहलाते हैं, इजमाअ किसी खास शख्स का नाम नहीं 
४ कि उसे बताया जाए कि किस का मुकल्लिद था या मुज्तहिद । : 
सुवाल नम्बर 116 : ऐसी कोई आयत या हदीसे सहीह किसी ॥ 
। मो'तबर किताब, हदीस के हवाले से आप बता सकते हैं जिस में ॥ 
॥ येह मस्अला हो कि गैर मुकूल्लिदीन के पीछे हनफिय्यों की 
। नमाज जाइज नहीं ? 
॥ जवाब : इस की बहस, हदीस वगैरा से, में लिख चुका हूं। || 
॥ सुवाल नम्बर 117 : आप मस्अलए जैल जानते हैं या नहीं ? ( 
Hl (०७ Ee 8 ०७+ या'नी ““फासिक्‌ व मुबतदेअ्‌ || 
॥ के पीछे भी नमाज्‌ पढ़ने से सवाब जमाअृत का मिलता है।” | 
॥ जवाब : हां ! फिकृही किताबों में ऐसा लिखा है और कराहत सब | 
$ मानते हैं यहां तक कि इन्हीं उलमा ने साफ येह भी बता दिया है 
॥ कि जहां फासिकृ इमाम हो उस मस्जिद को छोड़ कर दूसरी 
/ मस्जिद में नमाज पढे या'नी जब कि इस के रोकने पर कुदरत न $ 
॥ हो जैसे कि जुमुआ में है कि सहीह मजुहब में जुमु भी एक 
शहर में कई जगह हो सकता है तो उस मस्जिद को छोड कर दूसरी । 
॥ मस्मिद में जा सकता है। देखो ' “फ़तहुल कूदीर व दुरे मुख्तार ''? ॥ 

तो गैर मुकल्लिदीन इन अक्वाल से मुगालता दे कर येह चाहते ७ 


AE 


"फन‏ 1 ذا 
a‏ ر jee ef‏ كم hs f‏ قار 


2 ةا وم‎ 
is es es किक. 


H 


चय 
ةفر‎ 
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और अहले सुन्नत ब हुक्मे उलमा अपनी इन मसाजिद को छोड़ 


अ कर, नमाज के लिये और मस्जिदें दूंडते फिरें । येह मसाजिद को 


॥ अच्छा आम इबादत के लिये माना कि असल जिस की बनाई हुई |, 


हैं उन्हीं को वहां से निकल जाने का हुक्म हुवा, इस कोल में भी + 


कि अस्ल जमाअत का सवाब मिलेगा, वोह फासिकृ व मुबतदेअ्‌ || 


॥ मुराद है जिस पर लुज़ूमे कुफ्र“ न हो, वरना नमाज्‌ बात्लि )* 

1 
1 TE होगी, जैसे गैर मुकल्लिदीन के पीछे, जैसा कि ऊपर बयान ४ 
| हो चुका | 
॥ सुवाल नम्बर 118 : किताब “TE मुख्तार” को आप मानते हैं ॥ 


॥ या नहीं ? और येह आप की किताब है या नहीं ? और आप इस |! 


€ हैं कि अहले सुन्नत की मस्जिदें छीन लें इन में खुद इमामत करें 1 


पर अमल करते हैं या नहीं ? $ 
॥ जवाब : है। और अमल “मुफ्ता बेह'' पर होता हे । 
सुबाल नम्बर 119 : जो मस्अला सुवाल नम्बर 117 में बयान | 
॥ किया गया है वोह इस किताब में है या नहीं ? 0 


॥‏ 2 م 
॥ जवाब : इसी तफ्सील के साथ है जो में ने जिक्र की । ;‏ 
॥ सुवाल नम्बर 120 : मकरूह या हराम के कौल को तर्क करने ١‏ 
H सवाब नहीं ? H‏ 
से थोड़ा बहुत सवाब मिलता है या नहीं : |‏ ' 
॥ (1).....लुज़ूमे कुफ़ और इल्तिजामे कुफ्र में फर्क है । लुजूमे कुफ्र की ॥‏ 
है ता'रीफ का खुलासा येह है कि वोह बात ऐने कुफ्र नहीं मगर कुफ्र तक पहुंचाने $‏ 
वाली है और इल्तिजामे कुफ्र येह है कि जरूरियाते दीन में से किसी चीज का +‏ + 
॥ सराहतन (या'नी वाजेह तौर पर) खिलाफ करे । (कुफ्रिय्या कलिमात के बारे में‏ 
सुवाल जवाब, स. 48) इस मस्अले की तफ्सील के लिये शैखे तरीकृत, अमीरे |‏ $ 
अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज्रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल, ८)‏ 1 


मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजवी, जियाई «५८७५४४६२५४ की मायानाज किताब $” 
“कुफ्रिय्या कलिमात के बारे में सुबाल जवाब”' सफहा 47 मुलाहजा कीजिये । ग्री) 


AE 


जाना चान 
क ¥ 
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कराहत, किसी बेरूनी आरिजी बात के बाइस हो तो अस्ल फे' 


/ पर सवाब और उस आरिजी के सबब इस्तिहकाके अजाब व 


। इकाब होता हे, जैसे रेशमी कपडे पहन कर नमाज्‌ या कुरआन |! 


शरीफ की तिलावत, बिदअती या फासिक की इक्तिदा भी इसी |, 
॥ कृबील से है कि अस्ल फे'ल नमाज्‌ है नेक और नफ्से फे'ल | 
जमाअृत है नेक, मगर येह आरिजी बात कि इमाम बिदअृती या $ 
॥ फासिक है, मकरूह व ममनूअ, तो इस आरिजी को जरूर मन्अ्‌ ا(‎ 


५ किया जाएगा। कि इस का सवाब व इकाब भी होता है। अगर्चे नफ्से ५ 
+ फे'ल का सवाब अलग हो। फिर येह भी इस हालत में है कि फिस्क ١ 


४ व बिदअत लुज़मे कुफ़् तक न पहुंचती हों, वरना नफ्से फे'ल ही । 
॥ बातिल हो जाएगा । और अब खालिस अजाब रह जाएगा, जैसे ॥ 


॥ हमारे मजृहब में गैर मुकल्लिदीन के पीछे नमाज्‌ पढ़ना । | 


|| सुवाल नम्बर 121 : ह॒दीसे जैल : (2 ,.७, , ४-५७ । ५ $ 


॥ या'नी “हर एक नेक व बद के पीछे नमाज पढ़ो” अम्र है या नहीं ? || 


| जवाब: सीगा जरूर अम्र का है और मा'ना वुजूब, यहां किसी 
॥ के नजदीक नहीं कि फासिक के पीछे नमाज्‌ पढ़ना ख्त्राह मख्त्राह |, 


1 
॥ लाजिम कोई नहीं कहता, हदीस में लफ्ज “४” का है, जिस के * 


॥ मा'ना येह ठहरेंगे तमाम नेकों, बदों के पीछे नमाज अदा करना हर $ 


॥ शख्स पर वाजिब है। येह वाजिब न किसी से अदा हुवा, न कभी { 
। किसी से अदा हो सके। इस की उप्र इसी के लिये किफ़ायत न )६ 
॥ करेगी कि दुन्या के जितने भी नेक व बद हें कम अजु कम एक * 
एक बार सब के पीछे नमाज्‌ पढ़े, अलबत्ता अगर कलाम सुल्तान ८2) 

0ك (1)....سئن الدار قطني»كتاب العيلين»باب:صفة من تجوز الصلاة yr Gor Erde Bias eae‏ 
३ 7‏ الحريث: * ه2 ١‏ ءنشر السنةءملتاں» باکستان 


€ जवाब : जो काम अपनी हददे जात में नेक हो और हुरमत व 1 
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ब नाइबाने सुल्तान में मख्सूस किया जाए जैसा कि बयान कर 1 
चुका हूं तो दफ्ण जरर के लिये वुजूब जरूर है या'नी तमीजे नेक 
व बद कर के आप अपने को हलाकत में न डालो, उलमा इस हदीस ॥ 
से येह मतलब साबित करते हैं कि फ़ासिक के पीछे नमाज हो जाती ॥ 
है, या'नी फर्ज उतर जाता है और साथ ही तसरीह फरमा देते हैं कि ॥ 
मकरूह हे, आम्मए कुतुबे फिकहिय्या में येह इस्तिदलाल इमाम । 
मालिक के मुकाबिल हे किइन के मजहब में फ़ासिकके पीछे नमाज ॥ 
होती ही नहीं, और भी एक रिवायत इमाम अहमद से हे । देखो ॥ 
Gro CG Nag Daa ४०७० “०० est 211 
और कुतुबे अकाइद में येह इस्तिदलाल रवाफिजु व खृवारिज के | 
मुकाबिल है कि राफिजियों के नजदीक इमामे मा'सूम शर्त है और ॥ 
खारिजियों के यहां हर फासिक काफिर है और येह इस्तिदलाल ١ 
जुरूर सहीह है, गैर मुकल्लिदीन इन मकासिदे उलमा को पसे |, 
पुश्त डाल कर येह मतृलब निकालना चाहते हैं कि गैर मुकृल्लिद |! 
अगर्चे फासिकृ व बिदअती हैं मगर तुम पर लाजिम है कि ख्वाही || 
न ख्त्राही इन के पीछे नमाज पढ़ो । येह मतलब हरगिज्‌ हदीस का |, 
है, न ड़लमा का बल्कि इन की तसरीहात के साफ खिलाफ है। } 
सुवाल नम्बर 122 : अम्र के हकीकी मा'ना वुजूब हैं या नहीं। || 
जब अफुसरो हाकिम अपने मातह॒तों को किसी बात की ता'मील ١ 
का हुक्म दें तो इस हुक्म से इस बात का वाजिब और जुरूरी होना |; 


ह ल 


समझा जाता हे या नहीं ? ; 
जवाब : हां ! हमारे नजदीक हकीकत, वुजूब है और महल और / 
मौकअ से मुख्तलिफ मा'ना समझते हैं । ८ 
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€ सुवाल नम्बर 123 : ''नूरुल अन्वार'' को आप जानते हैं या 1 


दै) नहीँ ? किताब आप की है या नहीं ? 
। जवाब : हां ! है । बदस्तूर नम्बर 25 
॥ सुवाल नम्बर 124 : ““नूरुल अन्वार” में इबारते जैल दर्ज है 
या नहीं ? ७५५ ५ عندنا الوجوب حقيقة الأمرلا يكون‎ 21 'नी “हमारे 
' यहां मा'ना हनफी मजुहब में वुजूब ही अग्र के हकीकी मा'ना हैं ' 
र और अग्र, FF ही के लिये होता हे ।' 1 


1 
|| जवाब : नीचे की किताबें देखने का मुजृहिर को कम इत्तिफाक || 
| होता है, येह इबारत इस में हो न हो मगर मस्अला वोह है जो मैं | 
॥ ने अभी बयान किया । + 
1 जो 'ना हों उस ॥ 
५ सुवाल नम्बर 125 : लफ्ज के जो हकीकी मा'ना हों उस हकीकी | 
५ मा'ना को छोड कर इस के मजाजी मा 'ना“!? लेना किस हालत 1 
॥ में जाइज्‌ है और किस हालत में नहीं ? 
| जवाब : जब हकीकत मुतअज़्ज्रि” या महजूर ? हो तो ॥| 


। बिल इत्तिफाक, और मगलूब हो तो साहिबेन के नजृदीक मा'ना ।। 


| मजाजी लिये जाएंगे, वरना नहीं । $ 

७ 
+ सुवाल नम्बर 126 : ` नूरुल अन्वार'' जिस का बयान नम्बर ; 
॥ 123 में हो चुका है, इस किताब में इबारते जैल दर्ज है या नहीं ? ; 


H 
॥ (1).....जिस लफ्जृ के लिये मा'ना वजुअ्‌ किया जाए अगर उसी लफ्जु के ॥ 


| लिये इस्ति'माल हो रहा है तो उसे “'हक़ीकी मा'ना'' कहते हैं और अगर इस $ 
1 से हट कर किसी दूसरे लफ्जु के लिये इस्ति'माल हो तो उसे “मजाजी €. 

ATT’ मुराद लेना कहेंगे। (2).....मुश्किल (3).....छोडी जा चुकी हो या >> 
तर्क कर दी गई हो | / 
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५६००० (»००५ ०० ०४:०४ १०० यानी “जब तक हकीकी माना‏ يسقط المجازي 


शै) पर अमल हो सकता है मजाजी मा'ना साकितुल ए'तिबार हैं ।” 


जवाब : येह मस्अला तमाम कुतुबे उसूल में इसी तफ्सील के ॥ 
साथ है जो में ने बयान की और ““नूरुल अन्वार” में भी इसी t 
तफ्सील से होगा । |: 
सुवाल नम्बर 127 : अल्लाह तआला फ॒रमाता है : t 
(1) ८.5171 & । 35 3५% या'नी ''रुकूञ्‌ करने वालों के साथ रुकूअ्‌ ॥ 
करो ।' या'नी “नमाज पढ़ो नमाज पढने वालों के साथ ।'' येह ( 
अम्र है या नहीँ, और इस आयत में नेक व बद की कैद है या नहीं? । 
जवाब : येह अम्र भी वुजूब के वासिते नहीं है और "“..&।,”से ) 
मुराद सहाबा हैं (५५८५७४५८४) देखो ''तफ़्सीरे जलालैन''“? । 
वगैरा, और सहाबा सब के सब नेक थे और आयत से जमाअृत ॥६ 
के सुबूत में कलाम है। देखो ''मुआलिम'") वगैरा । 1 
सुवाल नम्बर 128 : अल्लाह व TTT Lf dls de idl (०5४56 ) 
के कलाम में भी ऐसी बात का अग्र होता है या नहीं जो मकरूह ॥ 
या हराम हो, अगर होता है तो इस की कोई मिसाल बयान । 
फरमाइये, मगर जो मिसाल बयान फरमाइये, वोह ऐसी मिसाल ) 
हो जो वाकेई अम्र हो, न सिर्फ सूरते अम्र ? 1 
जवाब : जो बात अस्ल में हराम या मकरूह हो और बहाले : 
जरूरत उस की इजाजत फरमाई जाए, तो कभी वोह रुख्सत ) 
rll ....(1) H 

م (2)....تفسیر حلالین › پ | ءالبقر ۲۴۳:3 ص ؟ »قليمى FS PORE GS‏ 


OD 
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बसीगृए अम्र आती है, जैसे ५४ , ५० ८७ और कभी वुजूब तक भी 1 


श होती है, जैसे मखुमसा में हराम चीज ११ ५५ यहां तक कि न खाते 


م 
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और मर जाते तो हराम मोत मरे । देखो '*रहुल मुहुतार'"1) वगैरा । ) 
सुवाल नम्बर 129 : “शर्हे अकाइदे नस्फी'' जिस का बयान, 1 
नम्बर 49 में हो चुका है, इस में इबारते जैल दर्ज है या नहीं ? | 


चाका 
ةا الا‎ 


ولأن علماء الأمة كانوا يصلون حلف الفسقة وأهل الأهواء و البلع 
या'नी “उलमाए उम्मत, सारे के सारे फासिकों और बिदअतियों 1‏ 
के पीछे नमाज पढते थे ।'' ७‏ 


जवाब : “शहे अकाइद ' में येह इबारत इस तरह नहीं, बल्कि ४ 
मुझ को यकीनन याद है कि इस के साथ फरमा दिया है कि ४ 
फासिक और बिदअती के पीछे नमाजु मकरूह होने में किसी को ४ 
कलाम नहीं, और येह कि फिस्क और बिदअत हहे FF TF HH 
पहुंची हो तो बिल्कुल बातिल है |? 9 
सुवाल नम्बर 130 : उलमाए उम्मत जो फासिकों ओर बिदअतियों ४ 
के पीछे नमाज पढ़ते थे, उन का येह फे'ल मकरूह या हराम था, } 
या नहीं ? 9 
जवाब: '“'शर्ह अकाइद'' से नकल कर दिया गया कि फसिक और ४ 
बिदअती के पीछे नमाज मकरूह होने में किसी को कलाम नहीं, तो ) 
यकीनन येह उलमा भी इसे मकरूह जानते मगर सल्तनत की मजबूरी ॥ 
से पढ़ते | मजबूरी में ममनूअ तक की रुख्सत मिल जाती है, इस ॥ 
तफ्सील पर कि “हिदाया '') और “'दुरे मुख्तार” में है। ।! 
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€ सुबाल नम्बर 131 : ““शहें अकाइद” के “हाशियए जलाल” 1 
ठै) में इबारते जैल दर्ज है या नहीं ? 3 
H १.०० त (९५० ५७8): Psp قوله حلف‎ ७ 
॥ या'नी “येह जो फरमाया हे कि नेक व बद के पीछे, इशारा इस Fi 
|| बात की त्रफ है कि नेक व बद दोनों इमाम होने में मसावी हें । | 
|| जवाब : ““शहेँ अकाइद”' मेरी देखी हुई है और ''शर्हे अकाइद |, 
 नस्फी” के साथ सत्तर (70) शुरूह व हवाशी मैं ने देखे और इन j 


+ में कोई ““हाशियए जलाल” नहीं हां हिन्दी छापे में जैद व 4 
॥ अम्र, किताब पर हाशिया चढ़ा देते हैं, उन में कोई हो तो मुझे मा'लूम | 
४ नहीं, न वोह काबिले इल्तिफात, न आलम में कोई आलिम इस का । 
॥ काइल कि इमामत के लिये नेक व बद सब बराबर हैं। हां ! फर्ज उतर ; 


॥ जाने में कहो तो एक बात हे जब कि बदी हह्दे कुफ्र तक न हो । $ 


॥ सुवाल नम्बर 132 : इबारते जैल '“सहीह बुखारी "में दर्ज है ॥ 


|| या नहीं ? १५४५५५५ (८७) قل الحسن: صل‎ नी ''हज्रते हसन | 
बसरी «५45 ने फुरमाया : कि तू मुबतदेअ्‌ के पीछे नमाज्‌ | 
पढ़ ले और मुबतदेअ्‌ की बिदअृत का वबाल खुद उस पर है।' | 
जवाब : येह कौल बे सनद “बुखारी '' में है और जहां तक मुझे ) 
॥ याद हे यहां “बुखारी '' ने जो हदीसे नबी ५५५५४५१५४० $ 


إو 

H (1).....कुतुबे अकाइद में से किसी किताब पर भी हाशियए जलाल नहीं ॥ 
॥( अलबत्ता मन्तिक के मौजूअ पर एक निहायत अहम हाशियए मुल्ला जलाल, ॥ 
॥ के नाम से बाजार में आम दस्तयाब है । H 





आला हजरत «£ थे सवाल जवाब 
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€ मअ सनद बयान की, इस से साफ वोही मतलब खुलता है 3 
है येह उस वक्‍त है कि जब फासिक व मुबतदेअ बादशाह हो या उस 
| की त्रफ से हाकिम हुवा हो । “बुखारी '' ने येह भी नकल किया ' 
॥ है कि ऐसा सिर्फ जरूरत और नाचारी में है । h 
| सुवाल नम्बर 133 : अब्दुल्लाह बिन अदी «#५५८४ हज्रते ॥। 
+ उस्मान बिन अफ्फान «०५४५८४ के पास इस हालत में गए कि ¢ 
वोह घिरे हुवे थे, या'नी जब कि हजुरते उस्मान को बलवाइयों ने ॥६ 
$ घेर रखा था, अब्दुल्लाह बिन अदी ने जा कर हज्रते उस्मान से ॥ 
। कहा कि आप देख रहे हैं और हम को इमामे फितना नमाज पढ़ा ५ 


H 


TT हज्रते उस्मान ने फरमाया : र 


| )ل الصلاة أحسن ما يعمل الناس فاذا أحسن الناس فأحسن معهم و إذا أساء وا فاجتنب إساء تهم-‎ 
TT “जो लोग, जो काम करते हैं उन में नमाजु सब से अच्छा || 
| काम है। तो जब लोग अच्छा काम करें तो तुम भी उन के इस $ 
| अच्छे काम में शरीक हो जाओ और जब बुरा काम करें तो तुम उन || 
| के इस बुरे काम में साथ न दो” | 
॥ जवाब :............................................. (1) का जिक्र !' 


| फुरमा दिया और इन लोगों की मजबूरी खुद जाहिर है कि बलवाइयों )' 
' के सरदार ने इमामे बरहक को नजर बन्द कर लिया और खुद | 
( इमामत करता था। H 
। सुबाल नम्बर 134 : येह कोई शख्स, किसी तौर से इमाम बन | 
॥ जाए और लोग इस के पीछे नमाज पढें और येह अम्र कि किसी ل‎ 


को अपने इख्तियार से इमाम बनाएं, इन दोनों सूरतों का एक $ 


i 
hs 





7 


है (1)....-हमारे पास मौजूद नुस्खों में यहां इसी तरह है। ر‎ 
ED TRE TT TI جح جح‎ GPSS 
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ह ظ‎ 


रै से एक मकरूह हे और दूसरा गैर मकरूह और कौन मकरूह है 


عقب قص کوان ہا زار شاور 
a! |»‏ | علم بالصواب و رسوله عليه السلام ج 
ED उकार टा घा पटा पटा पघा पघा रजत GPS‏ 





हुक्म है कि दोनों अम्र मकरूह है य दोनों गैर मकरूह या इन 1 


और कोन गैर मकरूह ? 1 
जवाब : फासिक व मुबतदेअ के पीछे नमाज पढना एक : 
गुनाह हे और उसे इमाम बनाना, दूसरा गुनाह हे, और किसी 1 
तरह इमाम हो गया हो तो बिला मजबूरी उस के पीछे नमाज्‌ ;$ 
पढ़ना एक गुनाह है । h 
सुबाल नम्बर 135 : किताब '“तफ्सीरे अहमदी'' को आप : 
मानते या नहीं ? और येह आप की किताब हे या नहीं ? ७ 
जवाब : हे । मुताबिक नम्बर 25 : 
सुवाल नम्बर 136 : '“तफ़्सीरे अहूमदी '' में जो अहले सुन्नत ॥ 
वल जमाअत होने के लिये दस (10) बातें जरूरी लिखी हें उन : 
में जेल की दो बातें येह भी हैं या नहीं ? |: 
حلف الامامين‎ Beall 53> .»४ 2 या'नी सालेह व फ़ासिक, दोनों : 
के जनाजे की नमाजु पढ़नी और सालेह व फासिक दोनों के पीछे 
नमाज्‌ पढ़नी । 1 

` न 1 
जवाब : येह मेरी याद में एक बे सनद हिकायत हे? और इस ॥ 
से मुराद वोही राफिजियों, खारिजियों का रद्द है जैसा कि में ने ॥ 
बयान किया । H 
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نيبر شبار eS‏ مصئف /مؤلف مطبوعه 

1 قرآن مجيل كلدم بارى تعالى يلك كبينى “اردو بازار لابور 
2 کنر لايمان في تر جمة القران اعليحضرت امام احيل رضا حان عليه رحبة الرحين پاك کمپنی »اردو بازار لاامور 
sl 3‏ العرفان في تفسير DN‏ مفسر شهير صدرالافاضل مولانانعيم الذين مرادابادي رحمة الله عليه يلك كمينى “اردو بازار لامور 
التفسيرات الأحيلية أحبد بن أبو سعيل المعر وف ”ملا حيون“ مكتبة اكرمية»يشاور 

5 التفسير الكبير علامه فخ راللين الرازي رحمة الله تعالى عديه دارإحياء التراث العربي“بيروت 
8[ تفسير البغو ي الإمام أبو الحسين بن مسعود القراء البغو ي الشافعمي دارالكتب العلمية»بير وت 
7 تفسير مظهرى قاضى ثثاء الله ينى يتى رحمة الله تعالى عليه باوجشتان بك ذيو»كوئته 
के‏ الاتقان في علوم القرآن | علامه جلال الدين السيوطي رحبة الله تعالى عليه سهيل SY eS‏ 
5 تفسير حلالين علامه جلال الذين السيوطي رحية الله تعالى عليه یی کتب خحنه؛ کراچی 

Er 0‏ تفسیر تعیمی مشتی احمل یار حاں تعیمی رحبة الله تعالى عليه مكتبه اسلاميه»اردو بازار لاهور 
1 | صحيح البخاري الإمام أبو عبل الله محبل بن إسبعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه دار الكتب العلبية»بير وت 

2 | الصحيح rd‏ الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشير ي رحبة الله تعالى عليه دار ابن حره»بيروث 

3 | سنن الترمذي الإمام أبو عيسى محبل بن عيسى الترم ني رحية الله تعالى عليه دارالفكر>»بير وت 

शि 4‏ سنن أبيدا 55 الإمام أبو داؤد سليين بن أشعث رحبة الله تعالى عليه دار إحياء التراث العربي»بيروت 

5 | سنن ابن مابحة الإمام أبو عبد الله محمل بن يزيد ابن ماجة داراليرفة»بيروتءلبنان 

e 6‏ ستن نسائى الإمام أبو عبل الرحين أحيل بن شعيب النسائي دا رالجيل»بيروت 

7 | البؤطا للامام مالك الإمام مالك ين أنس أصبحي ll as‏ تعالى عليه نور محبل كتدب ختانه»كراجى 
8 المسدل للإمام أحيل أحدل بين حنبل رحمةالله تعالى عليه دارالفكر»يير وت 

9 | شرح معاتي الاثار الإماه أبو جعقر أحبل بن محمل الطحطاويرحية الله تعلى عليه دا رالكتب العلبية»بيروت 
0 | مشكوة المصابيح محيل بن عبل الله الختطيب رحية الله تعالى عليه قديمى كتب خحانه كراجى 
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21 | سنن دار قطني الإمام علي بن عمر دار قطني نشر السنة»ملتان 

2 | مججيع الزوائل حافظ نور الدين على بن أبي بكر el‏ دارالفكر »بير وت 

3 _التحقيق في أحديت الخلاف | علامه أبو الفرج عبدالر حمن بن علي الجوزي دارالكتب العلمية»بير وت 
4 | كشفغ الخفاء علامه اسيعيل بن مخيل عجلوتى جراحى دار الكتب العلبية»بير وت 





















































5 |مرقاة شر ح المشكاة علامه ملا علي القار ي رحمة الله تعالى عليه دارالفكرءبير وت 
6 |أشعة اللبعات عب لالحق محدث اللملوي رحمة الله تعالى عليه كتب al‏ مججريه»ملتان 
7 | العلل المتناهية علامه أبو الفرج عبد الرحئن بن علي الجوز ي مكتبة أثريةفيصل آباد 
8 | كتاب الضعفاء علامه أبو جعفر محيل ين عبرو | لعقيلى دارالكتب العلبية»بير وت 
9 |فتاوى رضويه إمم اببلستت إحبل رضا غحدن عليه رحية الرحين رضافاؤنليشن»لاهور 
0 | بهارشريعت صلرالشريعة امجل على اعظبى رحبة الله تعالى عليه مکتبۀ رضویه » کراچی 
١ 1‏ الأشباء و النظائر علامه زين الدين ابن نجيم رحمة الله تعالى عليه دارالكتب العلبية»بيروت 
2 | الد ر الیختار علامه علاء الدين محيل بن علي بن محيد الحصكفى دارالمعرفة “بيروت 
sll 5 | 33‏ علامه سيل محيل أمين ابن عابلين الشامي دارالمعرفة »بيروت 
4 | تقروات ارافعي على حشرة od‏ | شيخم عبل القادر الرفعي رحمة اللّه تعالى عليه دارالمعرفة “بير وت 
35 الهلاية علامه أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناتي دا رإحياء التراث 
6 _ حاشية الطحطاوى علامه أحبن بن محبل الطحطاوي رحية الله تعالى عليه المكتبة العربية»كوئثه 
7 أفتح القلير علامه كمال اللين ابن هيام رحمة اللّه تعالى عليه ie‏ رشيديه'سركى روذءكرئله 
8 | غير العيون للحبو ي٠‏ سيل أحبل بن محبل حيوىئ الحنفى رحية الله تعالى عليه إدادة القرانءكراجى 
39 الفتاوى العاليكيرية جحصعيت علباء اور نكزيب عالمكهر مکتبه رشياية'سركى روذ لوه 
0७२७ sr gril pr | 0‏ إبراهيم بن محين الحلبي سھیل اکیڵمی »لا هور 
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مصتف /مؤلف مطبوعه 
41 الطحطاو ي على مراقی الفلاح علامه احیل ہن الطحطاو ي رحة الله تعالى عليه aN‏ کتب خانهء کر اچی 
2 احجة الله البالغه شاه ولى الله محدث اللسلوى لور محمل کتب خلهءکراچی 
3 فافتاوى يؤزازيه علامه محسل شهاب الدين بن یراز الكردرى مكتبة رشيزيه'سركى روڈ کو نه 
elias ony ces ३०४ ४३७“ 44‏ امام اسلسنت |عليحضرت احيل رضا خان عديه رحية الرحين رضااکیڈمی in‏ 
45 تلاخیص آصول الشاشى مولانا محيل صِلّيق سزارو ي دامت بركاتهم العاليه مكتبه اسلاميه سعيزيه»مالسهرة 
6 رسائل ضیائیه حصه اول | ذاكثر مغتى ممحدد أبو بكر صديق عطارى مدظله العالى صديقى يباشرز» كراجى 
7 التوضصيح والتلويم علامه سعل اللرين مسعود بن عمر تقتازانی مير محمل کتب خنه» (हे‏ 
8 أكشفالأسرارعن اصول البزدوي | إمام عبد العرير البخار ي رحمة الله تعالى عليه دارالكتب العلبية»بير وت 
49 شرح عقائل النسفي CRN Ow AE‏ مسعود بن عمر تقتازاني FS wi Ue)‏ 
50 شرح الہواقف مير سيل شريف على بن محيل الججر يحاني دارالكتب العلبية»ييروت 
1 الفضل البو هبى امام اببلسنت اعليحضرت احبدر ضاغهان عليه رحية الرحين صذيقى ببلشرز»كراجى 
52 اعتقاد الأحباب في الجبيل | أعليحضرت احمل رضا خان عليه رحبة الر حن قر یل بك سثال»٠‏ هور 
53 حقّه اسلسنت | أعليحضرت |احيل رضا خحان عليه رحية الرحين Ce CoS Ls‏ 
4 إججاء الحق مفتی احبل یار خان نعیمی رحيةالله تعالى عليه ضياء القران »ل هور 
5 أشفاء شريف قاضى عياض بن موسى المالكي رحمة الله تعالى عليه عبد التو اب اكيزمي'لاهور 
56 الحريقة الندية علامه عيد الغتي تابلسي رحمة الله عليه دا رالطباعة » عامرة » مصر 
7 إإحيده علوم اللين حجة الاسلام حضرت امام غزالي عليه رحمة الوالي دا رصادر»بيروت 
Sos Feb] 8‏ مغتى عبد القنيوم قادرى رحمة الله تعالى عليه ضیاء القران پبليشر ز٬لاهور‏ 
59 أبرطنوى مظلم كى ७७‏ عيبل الحكيم خحان احتر شامجهانيورى عليه الر حمة جحنرل پر نٹر ز »لا هور 
Fr‏ إيضاح الحق اسباعيل دسلوى 
1 اتقوية الاييان اسياعيل دسلوى شيع بك |يجنسى لاهور 
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र्वि NA 5 NG 0,5८6 41६20 < ०५ لکلا‎ 
HNN FE EL ABN 


सुन्नत की बहारे 


:४,५५॥ तबलीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी 
तहुरीक दा 'वते इस्लामी के महके महके मदनी माहोल में ब कसरत सुननतें 
सीखी और सिखाई जाती हैं । हर जुमा 'रात इशा की नमाज के बा'द आप के 
शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाअ में 
रिजाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुजारने की 
मदनी इलतिजा है। आशिकाने रसूल के मदनी काफिलों में ब निय्यते सवाब 
सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफर और रोजाना फिक्रे मदीना के जरीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह के इबतिदाई दस दिन 
के अन्दर अन्दर अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा 'मूल बना 
लीजिये । «४८८७ इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत 
करने और ईमान की हिफाजत के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 

हर इस्लामी भाई अपना येह जेहन बनाए कि मुझे अपनी और सारी 
दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। **</25 ८ अपनी इस्लाह की 
कोशिश के लिये मदनी इनआमात पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की 
इस्लाहु की कोशिश के लिये मदनी काफिलों में सफर करना है । ११५८ 





- मदीना व्व शास्त्रें :- 

अप्हमढाबाढ :- फैजाने मदीना, तीकोनी बागीचे के सामने, मिरजापूर, अहमदाबाद-1, फोन : 9327168200 
(>. मुम्बई :- 19 - 20, मुहम्मद अली रोड़, मांडवी पोस्ट ओफिस के सामने, मुम्बई 022-23454429 
नाशपूर :- सैफ़ी नगर रोड़, गरीब नवाज़ मस्जिद के सामने, प्रोमिन पूरा, नागपूर फ़ोन : 9326310099 

3. अजमेर :- 19 / 216 फलाहे दारैन मस्जिद के करीब, नला बाजार, स्टेशन रोड़, फोन : (0145) 2629385 
58 A.J IT कोम्पलेक्स, 4.7 मुघल रोड, ओल्ड हुबली, कर्नाटक - फोन : 08363244860 

fi - मदीना (सगल पूरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, फ़ोन : (049) 2 45 72 786 

O, TOS पास, अम्बाशाह की तकया, मदनपूरा, बनारस, फोन : 09369023101 
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